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भ्रस्तवना 


पि 290 2: कमि 


अनादि ससार-चकर मे परिभमण करती हई आत्मा, अपने पुण्योदय 
से, समी श्छालुङूर पदार्थो की प्रक्षि कर सकती है । सांसारिक सुखो को 
उपरन्ध कराने बे पदार्थ भी चण-अगुर हेते दै, अतः शास्रकारोँ ने उन 
पदार्थो से प्राप होने बे सुखो को भी कण-भगुर बताया है । क्योकि जव 
रर द्रव्य दी स ्भगुर है, तो उनसे उपरन्ध होने वाठ सुख विरस्थायी 
पे हे सक्ते दै ! यदी कारण है फि सांसारिक आ्मार्द, सांसारिकि सुखो फे 
मिरु जाने पर भी, आसिक सुल से वंचित होकर दुखी हो रही है । यदि 
आाप संसार फे विदाल चित्र-पट पर प्रिेक-पूौ एवं विश्रार दि डरे, तो 
आपको रदित होजाएगा कि सांसारिके आत्मा किस प्रकार दुःखों से उत्पीहित 
होकर भयंकर आचचनाद्‌ कर रही दै | 


मिथ्यात्वोदय से. इन आलां मे पुनः पनः मिथ्या-तेकल्प उदय होते 
ह दँ । शँ बस्तविक सुसं के.स्थान पर कपुर सुखो की खोज म दी 
मय व्यतीत करती रहती ह । फिर भी उन शांति की प्राप्नि नहीं हो सकती । 
इती हिए बतैमान युग मे, जवाद्‌ की ओर विशेष परृत्ति होने ॐ कारण चारो 
ओर ते कति दी ध्वनि नाई पड रही है । धर्म से प्रद्युल हो जाने से 
मानसिक तथा शारीरिक दशा भी सोचनीय होती जारही रै । बहत सी आतमा 
दःसदायी घटनां कै षट जाने के कारण अपने अमूर्य जीवन को व्यर्थ 
५ त रही है । संपू सामग्री फे मिरु जते पर भी उनके चित्त को 
शांति नदीं | 


जब हम इ विषय प्र गेभीरतापूषैक विचार करते दै, तो हम आगमं 


(८.२) 


स्त 
के उपदेरों एवं अयुभवों से इसी परिणाम पर पहुचे रै भि आतिकं शांति 
के पिना बाह्य पदार्थौ से कभी भी शांति-लाम नहीं कर सक्ते] “ 


इस समय प्रत्येक आत्मा आत्मिक शांति के विना पौदरिक पदार्थौ 
से शांति प्राप्न करने की धुनमे लगी हुईं है । इसी ब्दी भारी भूल ॐ कारण 
बह दुःख मे पैसी हर है । 


जब्‌ हम िंहावरोकन न्याय" से अपने पूर्वजो ॐ इतिहास पर दणिात 
करते ई, तो हरमे पता चरता है फि आज कल के सुख-साधनों ॐ प्रायः न हीने 
पर भी उनका जीवन सुखमय था । क्योकि उनके हृदयो पर सदाचारं की छाप 
वटी हई थी । ३ अपने जीवन को सदाचार से चिभूषित करते थे, न फं नाना 
प्रकार के शगार से । वास्तव भ वे आत्मिक शांतिके दी इच्छक थे । यदी 
कारण था कि उनका जीवन सुखमय था । बे आज फल की भोति आत्मिक शांति 
से रहित ब्य शांति के अन्वेषक नदीं थे । 


अन्‌ परश्च यह उपस्थित होता दै कि आत्मिक शांति किस प्रकार उपरब्ध 
हो सकती है ? इसका उत्तर यही दै कि सर्वजञोक्त . सस्नौ कौ साध्याय एवं 
पित्र आत्माओं का संसग आत्मिक शांति की प्रक्षि के ङिए परम आवश्यक 
है। खाध्याय से आत्म-विकास होने रगता हे ओर जीव, अजीव का भटी भति 
निर्खय होजाता है, जिससे फि आत्मा सम्यग्‌-दशेन . एवं पवित्र चरसि षी 
आराधना मे प्रयत्तदीर होने ठगती ह । इसी परत्मिक्‌ शांति की प्रि के ठि 
राजा, महाराजा, बढ़े बे धनी, मानी पुरुप भी अपने पौद्रलिक सुखो का परि 
त्याग कर आत्मिक शांति फी खोज मेर्ग गए | क्योकि भमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने, आत्मिक शांति की उपरुन्धि कै दिए, शुख्यतया दौ दी 
साधन प्रतिपादन करिए है विद्या ओर चस । पुरुष वि्या-ज्ञान-के दारा 
प्रत्येक पदाथ के खरूप को मटी प्रकार जान सकता हैः ओर चरसि के दवारा 
अपने आत्मा को अर्त कर सकता है, जिससे फि वह निर्वाण कै अय सुखं 
का आखादन कर सकता है । 


जनता को क्त दोनों अमूल्य रतो फी प्रा्ि हो; इसी आश्चय से प्रेरित 
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होकर यह नब अंगञास्च ददी अजुवाद सहित आपके संल उपस्थित किया 
जा रहाहै । 

दाद्ांग शाल म अलुत्तरोपपातिक -शा्न न्व अंग है । इस शाख 
म उन्दी पवित्र आत्माओं की संचिप्न जीवनी का दिग्दर्धन कराया गया है 
जिन्दोनि सांसारिक सुखो को छोडकर ज्ञानपूर्वकं चासि ( तप ) फी आराधना 
की है । वितु आयु स्वल्प होने के कारण वे मिवण-पद तो न प्राप्र कर सके, 
रित अनुत्तर प्रिमानों मेँ जा उत्यन् हुए । ओर विरिष्ट अवधि ज्ञान द्वारा उनका 
समय आत्मान्तरेपण मे ही व्यतीत हो रहा दै ! इसी कारण वे एक जन्म आर 
रहण करके निर्ाण-पद्‌ की प्राप्ति अवदय करेगे । 


पाठक गण ! प्रस्तुत शास्र के तृतीय वरग मेँ वर्णन फिए हुए धन्य 
अनगार के चरित्र फो ध्यानपूरवक पदिएगा, जिससे फि आपको यह भरी भति 
विदित हयो जाएगा किं धन्यङुमार ने, किस प्रकार, श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के षचनाृत का पान कर, सांसारिक सुखो को छोडकर, केवल निबौण-पद्‌ 
फरो ही अपना ध्येय वना, तपद्वारा अपने शरीर फो अर्ंकृत क्रिया था । 


पाठक गण, इयं चख्त्ि के अध्ययन से तीन चिकार प्राप्त कर सकते हैः- 


१- गणी आत्माओं क्न गुणानुवाद करना, जेसे--धन्य अनगार के 
गुण श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वागी ने जनता म॑ प्रकट किए । इस रिक्ासे 
प्रत्येक आमा को गुणी जनो का गुणाडुवाद करने दी शिक्षा मिती है । 


२--महाराजा भरशिक ने जव धन्य अनगार के गुण श्री भगवान्‌ कै 
पलारविद से सुने, तव वह स्वयं उनके दीन कर उनकी स्तुति करने रगा । 
हस कथन से यह शिका मिरी है किं यथाथ गुणानुबाद दी होना चादिए, 
षि कार्पनिक । क्योकि जो यथाथ गुणासुवाद होता है, बह प्रत्येक आत्मा को 
गुणो की ओर आकृष्ट करता दै । परतु जो कारपनिक गुणातुबाद्‌ होता रै, ह 
उपास्य हदो जाता है | 


„ ३ जिस प्रकार धन्य अनगार ने अपनी परतिज्ञा का उत्साहपूक 
पाठन किया, जिससे फं वे अपने ध्येय की प्राप्ति म सफ़ल हो सके, इसी 


(४) 





प्रकार प्रत्येकं आत्मा को अपने श्येय की प्राप्ति म प्रयत करना चाहिए । ध्येय 
की प्राति म चाहे कैसे भी कष्टो का सामना करना पड़ जाए, कंतु अपनेःप्रण से 
कमी भी विचरित नरीं होना चाहिए । 


इस शत्र के अण्ययन से भी ्मौति उक्त तीम शिकार भिर जाती दै । 
अतः भच वरी को इस शाद का स्वाध्याय अवश्य करना चादिए । यचि 
अन्य अंग शादो फी अपेक्ता वतमान काल मे प्रस्तुत शाद की रलोफ्सख्या 
स्वल्प है, रितु इस शास्र का प्रत्येक पद रिक्ता से ओतपरोत दै । अतः जव 
पाटक बरी उपयोगपूर्वक इसका स्वाध्याय करगे, तव वे खयं दी अनुलोमं 


होने सर्गे । 


इस समय बहुत-सी मखं आत्म स्वाध्याय से शल्य एवं सदाचारो 
ङी सेगति न होने के कारण आचार से र्ट हो रही द॑ । जबर वे इष प्रकार 
आगमो का खाष्याय फरेशी तथा सर्बज्ञ-प्रणीत शास्र मे आए हए चरि 
्रातुबाद्‌ से संध रखने बले पित्र महरिया की जीवनि प्र दृषटिपातं करेगी, 
तो आशा है कि बे आत्मा भी क्ञानक्रियाम्यां मोः" के सिदधातृ पर आरूढ 
होकर नि्ण-पद्‌ की अधिकारी चन सर्ेगी, जिसे, कि सादिं अनंत पद्‌ एव 
अर्त ओर अचय सुख छी प्रापि हो सकेगी । 


आत्माराम 


अलुत्तरोपपातिकदशास्म्‌ 





विषय-सूची 
[= 
प्रथम वर्म 
चिपय पृष्ठ 
उपक्रमणिका ०५०४ ०००७ ३ 
दश्च अध्ययनों का नामाख्यान ध ८ 
प्रथम अष्ययन-जालि इमार का वणन १२ 
रेप , -मयालि मार आदि का बणंन २० 
दितीय वरग 
तेरह प्ययं का नामाख्यान 9 २४ 
„ अभ्ययन-दीर्षसेन मार आदि का सिप्र वन २६ 
तृतीय वं ॥ 
दश्च अध्ययनं का नामाख्यान भ ३२ 
प्रथमं अष्ययन-धन्यङ्कमार का अन्प ४ २४ 
१} ) 3 विवाह २७ 
) + , दीकताग्रहण २९ 
+ अनगार की तपस्या “""" ५ 


)» ) काएकादश्च अङ्गं काखाध्याय ४९ 


५ विषयसूची । 
य 
+ + केपैर आदि का वरन ध 
+ + कीलय), + 9 ५२. 
१ # + कटि 2 # ५५ 
+ # भजा) ) ५९ 
# + # ग्रीवा), + 9) ६१ 
» + + नासिका ~ ६३ 
। के सव अङ्ग का सङ्करित वर्सन ६७ 
श्री श्रमण भगवान्‌ फ दारा धन्य अनगार फे 
गुणों की प्रशंसा म ७१. 
धन्य अनगार का शरीर-त्यागं ओर 
सरबार्थ-सिदध विमान मे उत्ति ८० 
दितीय अभ्ययन-सुनकतर मार का बीन “““ ८६ 
+ + शरीरत्याग, सर्वाथ-पिद्ध 
विमरान म उत्पत्ति ओर शेष आठ अभ्ययनों 
,  ऋषिदास मारं आदि का सिप व्शन ९० 
उपसंहारं । ९४ 


सूत्र ओर सूत्ांशावुक्रमणिका 


प्रथम वर 
तेण कालेणं"* पर्णत्ते ५ 
तते णं से युदममे “कुमारे 
ज शं भते * पर्ण ! 
एवं सलुजवू"“" परएणत्ते 
एवं से साणएवि""परणत्ते - 
॥ द्वितीय वर्म 
जति शं भ॑ते"“.््मयणे 
जति णं मंते“ वगगेषु 
तृतीय बग 
जति शं भते" `च्राहिते 
जति णं भते... होला 
तते सामदाः"“ विहरति 
तें कालेणं वंभयारी 
तते णं से ध्न विहरति 
तते णं से धरणे “विहरति 
समणं भगव, चिद्रति. ॥ 
धन्नरस णं `-सोणियत्ताते 
धन्नम्स जंघाणं-“ सोणियत्ताते 
धनरम्त कडि-पत्तस्स एवरामेव० ` 
धन्नस्स वाहाणं एवामेव० 
धन्नस्स गीवार एवामेव° 
धन्नप्स नासाए भन्नति * 
धने णं श्रणएगारे”" चिद्ूति, 
तेणं कालेौ"“-पडिगषु 
तए रौ तस्म" पन्नत्ते 
जति ण भ॑ते"--जहा लदतो 
तेरं कालेरो"“सिञ्फणा 
एवं खलु ज॑वृ...पर्णत्त 


““ ६१-६४ 


११ 
१२-१३ 


‰५८-५६ 


६७ 


* ७१-७३ 


८०-८१ 

८8 
६०-६.१ 
६४-६५ 


वन्यवाद 
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पाठकों कै सम्युख अव यूने इस जेनशास्रमाला का द्वितीय अंक उपस्थित 
करते हृए वड़ा दी हषं होता ६ । इसके पूवं 'दशाश्वतस्कन्धस््' आपकी सेवा 
मँ उपस्थित फिया जा चुका है । उसमे हमे कद तक सफरता प्राप हुईं दै, उसका 
अनुभव हमारे पाठक हम से अधिक कर सकते है । श्री वीरप्रश् की प्रम कृपा 
से हमारा काय आगे भी उसी साहस ओर उत्साह के साथ च श्हा दै । श्री 
श्री श्री १००८ श्री उपाध्याय आत्माराम जी महाराज ने जिस उदारता ओर 
धर्मस्नेह से इस महान्‌ कार्य को अपने हार्थो मुं छिया था, उसी उदारता ओर 
धर्मस्नेह से उसे निमा रै र । फएरस्वरूप अब अनुत्तरोववाई दशचाघ्त्र' आपकी 
सेवा मे प्रस्तुत किया जा रहा दै । इसमें भी जैसा फि हमारा पूवं से हीःनिश्चय था, 
हमने दशचाशचुतस्कन्धद्रत्र के समान प्राढ़ृतमूल, नीचे संरकृतच्छाया, प्रत्येक शब्द 
का अर्थ, मृलार्थं ओर अन्त में वि्तृता्थं दिया है ५ छाई ओर शुद्धता डी ओर्‌ 
विरेष ध्यान दिया गया है । जहां तक म से बन सका है मन इसे सबाङ्गपूं 
बनाने का यज्ञ फिया है । अपनी ओर से कोई इटि नदीं रक्खी । 

मँ अपने सहायक फा इतना तज्ञ ह फि भे उन्द घन्यवाद्‌ दिये विना 
नहीं रह सकता ।' ` 

सब से पठे मै गुरुदेव श्री श्री श्री १००८ श्री जैनधरमदिवाकर 
साहित्यरब्र जैनागमरत्नाकर उपाध्याय मुनि श्री आत्माराम जी महाराज का 


(२) 


| 


ध्यवाद्‌ करता हू, जो महान्‌ पित्र | =| 
-शाखद्धार मं हमं निरन्तर सहायता इ {` - `` [``] 

द रहे हं। ३२ शास्रं के असुचाद 
काहु भारी बोम उठाना यह न्दी 
ी वज्रमयी लेखिनी का काम है । 
उन्दने भके श्म काम मे पूरी तरदं 
से सहायता देने की करप की दै । 
किसी मागम भी वटि नदीं रक्खी। 
जिस शीघ्रता ओर निपुणता से शाघ्रा 
के भनुत्राद्‌ का कायं चल रहा, उसे 
समभे वते ही समने दह । आप 
हमारी पजावी सम्प्रदाय की साधु 
समाज मे विशेष प्रतिष्टित ह । बाल- 
ब्रहवारी ओर प्रमिद्ध गासरमरमन्न है, 
उपाध्याय आद्‌ उपाया सं विभू ज न महाराज 
पिति आर्‌ अपनी क्रिया मं प्रम (चिव पर्नियके नि पूजन के हि नहीं) 
प्राण हे । "हमारा प्रथु से यदी प्राना द क्रि आप चिरायु हों, जिससे कि यद्‌ 
पुनीत काय सफ़लतापूवरक चरता रहे 1 

अवर मुभ अपने उन कृन्धुओं का धन्यवाद करना है, जिन्दोनि इस कायै 

मं पृश परहयोग दिया है । यदि हमे धन न मिरता तो हमारे रिए इन शास्र 
क गन्ध तक भी मिटनी सम्भव न होती । हमारा सारा परिश्रम खममात्र रह 
जाता । धन्य जन्म ह्‌ ईन पयित्रात्माओं का, जिन्होने हमारे मनोरथो को कार्य- 
ह्म परिणत क्रिया ह इन सवर महानुभावो का परिचय भं दश्ाश्वतस्फन्धष्् 
अधात्‌ इम गाल्माला क प्रथम अक्र मं धन्यवाद्‌' श्रीपेक लेख मँ दे चुका ह । 
वन्तु इतने पर्‌ भी भ॑ सन्तुष्ट नहीं ह । मेरा हृदय उनका इतना आमारी है पि 

६ भार ब्रार्‌ उनका धन्य्ाद्‌ करने ॐ हिये उछ शहा हं । उन सज्जने का पुनः 
परिचेय देना मं अपना करव्यं स॒मभता है, ताफि हमार समाज के जन्य महा- 
पृण भी उना अनुकरण करके हमारी सहायता करने के सिये प्रोसाहित हो । 
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सव से परे ः। वयोघ्दध श्रीमान्‌ ॐ] ॥॥॥॥ 


लाला आश्चाराम जी जन, अर्जी 
नवीसर्वैकर ओर मालिक फम राला 
आज्ञाराम जगन्नाथ, सराफ, कप्रर 
का हृदय से धन्यवाद करता द । 
आप्‌ बहे ही धमप्रमी ज्रोर भगवद्भक्त 
है । अपने नगर मे सुप्रसिद्ध ओर 
प्रतिष्ठित ई । 

दे पश्चात्‌ कषठरनिवासी धर्ममूिं 
स्वगीय श्रीमान्‌ बाबू परमानन्द जी 
वीर की धर्मपत्नी श्रीमती दु्गौदेवी 
जी का धन्यवाद करना आवरयक 


[4 > कि 


समता ६, जन्हानं अपन पूज्य 


२॥॥॥॥॥॥ 
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ग 
स्वर्गीय श्रीमान्‌ बाबू परमानन्द जी 
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न्न ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


नी 


पप्तो ीाह्न 


को 


श्रीमान्‌ लाल्ला आशराराम जी 

पतिदेव फी स्मृति मेँ यद दानदेने की 
कषा की | सरमय वाद्‌ जी पंजाव की 
सैनसमाज फे एक यख्य नेता भे 1 
पजाव की जेन सभा के प्रसिद्ध 
कार्यकर्ता ओर वच भच के हितैषी भे । 
लाहौर ङे श्री अमर जैन हीस्टलकी 
स्थापना का श्रेय आपरहीको प्राप 
है । आपकी कष्ठर म॑ वदी प्रतिष्ठ 
थी ] राज्य दखार म आपको यथेष्ट 
सम्मान प्रप्र था । वकीलों मे आप 
चोरी कै वकी शे । बड़ पपित्रास्मा 
ओर से समाजहितचिन्तक भे । 

टृधियाना मे भी हमारे दो परम 


पापः 


4 
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श्रीमान नाना सौहनन्यान्य जी 


गन्तारः, सुधियाना । आप बडु 


धान्मा हं । प्रक्रमि चदी मगल दह । 


आप भी जाति के अग्रव्राटदह। साधु 


महात्मा की संगति मं ही आपका 
अधिकं समय व्यतीत होता दै । 
मादृगी इतनी रदी चरी द क्रि कहते 
री बनना | धनिक्र होने प्रर भी 
मान नाममात्र करो नहीं| 

भव पांच स्थान पर्‌ भं अपन 
पूज्य चचा श्रीयत खला गोपीराम 
जी, मालिक फमम करयाटाल व्रज- 
खाल, पएर्नीचिर मचण्ट वा वकर 
होमियारपुर का अतीव धन्यवाद 
करता दर । आपके पूज्य पिता करा 
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॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | | ॥ | 


सहायक विद्यमान है । एक श्रीमान्‌ 
लाला मीहनलाल जी मेनेजिङ्ध 
अध्यक् फर्म राला मिद़ीमर वाचू- 
रामजी सैनेकर तथा छाथ मर्चेण्ट 
लुधियाना! आप वदे उत्साही, धर्म- 
प्रेमी ओर दानवीर दै । आपके हाथों 
धर्ममिति के मेकदों काम चे ओर 
चल रहे ह । आप जाति के अग्र 
बराल ह ओर नगर मे विरोप प्रतिष्ठ 
रखते दं । दशदित आप क्ट क्ट 
कर्‌ भरा हआ दै 1 समाज के वरचे 
वरये से आपका विप त्रम ह । 
दृभरे खटा सन्तलाट जी जेन, 
रईस, मालिक्र फम टाला मद््रीमल 


॥1॥ 1॥ ॥॥ | ॥ ॥॥ 11111111 ॥॥ | 
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श्रीमान्‌ लाला सन्ताल जी 


नाम खला कन्हैयालाङ जी था.] 
आप मेरे पूज्य दाद्‌! खर्गीय लाला 
मेहस्चन्द्र जी के भतीजे हँ । आप 
बारब्रह्मचारी है । बद दी उदार 
ओर होक्षियारपुरं की जैनजनता के 
धनिक ओर प्रतिष्टित सजने म से 
एक है । धर्मं की बड़ी ठगन है । 
सेवाभाव इतना उच है कि निधन से 
निधेन व्यक्ति के यहो भी को छोटे 
सेछोटाकामदहीतो भाग कर जाति 
ह| 

इसके अनन्तर हमारे धन्यवाद के 
पात्र राला रोचीकश्ाह जी मालिक 
फम लाला कन्दैयाशाह रोचीशाह जी 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | | | | | | | 


|| 


श्रीभाद्‌ लाला रोचीष्राह जी 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | ॥|॥॥॥॥ | | || ॥॥4॥ 
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तती 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ पाह 


क्त॥(ताािौौिौौौीक्रिाि 


श्रीमान्‌ ङा्ा गोपीराम जी 
जैन, छाथ सर्च्ट, रावरपिण्डी, है| 
मै इनकी प्ररीसारम कहो तक खि । 
आपकी शासश्रद्धा, साधुमहात्भाओं 


ल्के प्रति अनन्य भक्ति ओर ज्ञान 


प्रचार फे सिए उदारहृदयता देखकर 
मेरा हृदय गद्वद्‌ हये शता है । आप 
बडे धनिक ओर अपनी विरादरी मे 
ख्य स्थान रखते ह । बडे उच्च 
विचारों के धनी ह । सहानुभूति से 
ओतप्रोत दै । 

गुरु महाराज की कृषा से ह्म 
राबलपिण्डी मे एक ओर भी सहायक 
मिरे । आपका श्चुम नाम राला 


( ६ ) 
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छित (पिति ता 


श्रीमान्‌ लाखा तजणाह जी 

इमी धपमकाये म॑ ही अपने हृदय की 
विश्ारुता क परिचिय नहीं दिया 
अपितु आपके यशसी हासे अनेक 
धर्मकार्यं सम्पन्न दो चुके हं 1 

सात सहायकं का परिविय म उपर 
दे सुका द| आखव स्थान पर अ 
मेरी अपनी दी बारी आती दै । अपने 
सम्बन्ध मं म क्या लिख मे सकल 
जेन समाज करा एक तुच्छ दास ओर 
हस प्रवित्र कायं मे साहाय्य देने 
बरे उपरोक्त महापुरुषों का ऋणी 
र, जिन्हन मेरे इस उदे मेँ मेरी 
हर प्रकार से सहायता की दै । मेरे 
मन मं एेसी शास्रमाला के उद्राटन 
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॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ || ॥॥॥॥ ||| ॥ 


तेजेशाह जी है । आपको रावलपिष्डी 
जेन जाति मं पिरप सम्मान प्राप्त 
हे । आप वहां के प्रसिद्ध वैकर ईै। 
दसके अतिरिक्त आपकी सराफी ओर 
अजाजी की दुकान भी चती दै । 
आप्‌ मुख्य व्यापारी दँ । आप वड़े 
ही सुशीर ओर कोमस प्रकृति दह । 
गम्भीर ओर विचार्ीर है । पम 
उत्साही ओर श्प्रेमी है । दान 
मे बड़ी सुचि दै । आपका पुण्योदय 
देखिए, सन्तान भी कड़ी योग्य ओर 
पितभक्त है । उपरिरिखित रावल- 
पिणएडी-निवास्री दोनों पजनों ने केवल 
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ज्ञो हि 


(लि 


इस शाखमाला का प्तयोजक भौर प्रवन्धक 
खजानचीराम जैन, मैनेजिङ्ध परोप्रादटर 


फ्म-गदरचन्द्र रक्ष्मणदराक्त जैन, पुस्तक विक्रेता, लाहौर 


( ७ ) 








कै भाव उत्पन्न हुए । उन भावो को लेक भँ श्री उपाध्याय जी महाराज की सेवामे 
उपस्थित हुआ । उनके अविश्रान्त परिभरम से मेरे धिचार सफल हुए । किन्तु यह 
सच कु होने पर भी मँ अपने पूज्य दादा स्वर्गीय खा मेहरचन्द्र जी कै प्रति. अपना 
हार्दिक भद्धामाब प्रकट किये बिना नहीं रह सकता, जिन्दोमे अपने जीवन कार मेँ 
यने अपने सरक्षण भ रखकर रिचा दी, साधु महात्माओं की सङ्गति का सुभवसर 
दिया, जिस कारण व्रिचार पित्र रहे । मेरे पिता छारा रक्ष्मणदास जी हम चार 
भायां को अल्पवयस्कं ही छोडकर परलोक सिथार गण ये । इसरिए हमारे पालन 
पोषण का भार हमारे शृदध दादा जी पर ही पड़ा । उनके जीवन मँ एक बड़ा भारी 
महल यह थ! किं वह अपने भायां से अरुग होकर कोरा बैन टिया डरी 
लेकर निके ये ओर अपने अनथक परिम से पुस्तकों के व्यापार मेँ लाखों की 
सम्पत्ति का उपासन किया । इतना ही नदी, बे अपने धन के सदुपयोग का बिरेष 
ध्यान रखते भे । गुपदान की ओर उनकी विष परहृतति थी । विचार बड़े ही 
उच्च थे। सवे हितचिन्तक ओर बड़े सहृदय ये । संसार का उन्दं पूरा अदुभव था 
दिन रात हम शिक्षा देते रहते थे} इतना ही नहीं, लाखो की सम्पत्ति भी हमारे 
लिए होड गण है । मगवान्‌ से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा फो सदा सुख 
ओर शान्ति मिके। ( ५ 

अन्त में भँ स्र महालुमा्ों का हृदय से धत्यवाद करता दं । इसके 
रिषए आपकी आतमा का कट्याण हो ओौर आप सब मोमा पर आरूढ दहो, 
यही हम सब की नित्य प्रति की भावना दै । सब से अधिके धन्यवाद के पात्र 
हमारे गुरुदेव शति श्री उपाध्याय आत्माराम जी महाराज द । उनका उपकार 
किन चाब्दं प्रगट करै । संक्षेप भे भरँ इतना ही कदे देता दरि सकर जेन 
समाज आपकी इस अतुरुनीय सेवा के लिए आपकी आमारी दै जौर आजन्म 
आपके दस उपकार को नदीं मुहेगी । 


मैनेजिग प्रप्राइटर विनीत 
कम < ख्ञानचीराम जैन 
कम-मेदटरचन्द्र ठक्ष्मणदास जन रं 
वैकर, बुकसेकर, पञ्ि्ार ओर भ्रट संयोजक व ्वन्धक 
सदमिद बाज्ञार, लाहौर जैनशाज्ञमाला कायालग् 


पूज्यपाद श्राचा्यदय्यं श्री अस्रिं 
ज़ी महाराज छी पएटादली ॥ 





पेचनई्य सब्बयुणाटंकयस्स पुज्ञसिरि अमररसिह- 
स्स सीसोमहाचादं वेरग्गसुदा रामबक्खस महामणी 
तप्र विरादओ ! 

तप्र तेसिं खहुयुरु माया संति सुदा गणिगुणारं- 
कओ सल्धविसारओ पु्ञतिरि मोतीरामो मू । 

तपट संघहिपसी जोदसविण्णु मिच्छत्त निकंदण- 
कत्ता पुज्ञसिरि सोहणठारो दोत्था । 

तपरे जदण जादए दसाए उद्धारए पंचारकेसरी 
इय उपाधिधारए पुज्ञसिरि कासीरामो संप्पद काठे 
 बिरायए सादिचमंडरुस्स ठाबणा दमेसिं काठे मृज । 
आसं करेमि एएसिं पहाव सब्वकञ्च सफटं मविस्स । 


विक्रम संबत्‌ १६९३ भाद्रपद शङ्गा बुधवारे । 


गुवायटी 


--कर०्--- 


नायसुओ वद्धमाणो 
रोगे तित्थयरो आसी 
सतित्थे ठविओ तेण 
सुदसम्मो गणहरो नाम 
तत्तो पवदिओ गच्छो 
परपराए  तत्थासी 
तस्स ॒संतस्स द॑तस्स 
होत्थ सीसोमहापन्नो 
तस्स पडे महाथेरो 
गणयति संनिओं साहू 
तस्स सीसो य॒रुभत्तो 
गणावच्छेअगो अस्थि 
तस्ल सीसो सचसंधो 
सािग्गामो महाभिक्सू 
तस्संतेवासिणा' पसा 
उवञ्ज्ञाय पयंकेणं 
अणुत्तरोववाइएटीकेयं 

पठताणं युणताणं 


नायसुओ महासुणी । 
अपच्छिमो सिवंकरो ॥शा 
पढमो अणुसासगो । 
ते्ंसी समणच्चिओ ॥२॥ 
सोहम्मोनाम विस्ुओ । 
सूरीचामरलिघओ ॥२॥ 
मोतीरामाभिहो सुणी । 
गणिपयविभूसिओं ॥४॥ 
गणवच्छेअगो गुणी । 
सामण्ण युण्णसोहिओ ॥॥ 
सो जयरामदासरओ । 
समो सुत्तोव्व सासणे ॥६॥ 
पवट्गपयंकिओं । 
पाव्यणी धुरंधरो ॥७॥ 
अप्पारामेण भिक्ुणा । 
भासाटीका समत्थिआ ॥८॥ 
रोकभासासुबद्धिआ । 
वायंताणं पमोडणी ॥९॥ 


इगरणवीसा नवासी विक्षमवासेसु निम्मिआ एसा दधियाणा 
नामयनयरे दसासुयक्खंध टीका समन्ता । 


स्वाध्याय 


--च्््र्~्ब्न्-- 


आत्मा खवाध्यायद्वारा आत्मविकास कर सकता है, परन्तु खाध्याय 
विषिपूर्वक होना चािए । यदि वरिधिदयल्य स्वाष्याय किया जायगा, तो बह 
आत्मरकास करवे भ समर्थं नहीं हो सकेगा, छयोफि विधिपूैक क्षिया हुआ 
स्वाध्याय दी वास्तविक स्वाध्याय है । 
स्वाध्याय का फट 


अव भ यह उपस्थित होता है फि स्वाध्याय करने से किंस फल की 
भराति होती है इसका उत्तर यङ है फि-- 

“सज्ज्ञाएणं भते ! जीवे किं जणह “सञ्ज्ञाएणं नाणा- 
वरणिजं कम्मं खव - उत्तराध्ययन अ० २९ सू° १८ 

अथात्‌ हे भगवन्‌ ¦ स्वाध्याय करने से किस फल की प्राप्न होती ३ १ 
मगान्‌ कहते है किदे शिष्य ! स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्म चीर 
हो जाते ह । जव ज्ञानावरणीय कर्म ही चीण हो गए, तो आत्मविकास स्वयमेव 
हो जायगा, जिससे कि आत्मा अपने स्वरूप मे प्रविष्ट हो जाने के कारण सब 
दुःखो से छट जायगा । वर्योकि-- ' 

“सञ्ज्ञाएवा सब्वदुक्डविमोक्खणे उत्त भ० २६ गा० १० 


अथौत्‌ स्वाध्याय सब दुःखो से बिषुक्त करने बाला हे । 


( २ ) 


शारीरिक ओरं मानसिक दुःख का उद्धव अज्ञानता से दी होता है । 
जब अज्ञानता नष्ट होगरै, तय वे दुःख भी सर्य नष्ट हो जते है क्योकि 


“दुक्खं हयं जस्स न होड मोहो उच० अ० ३२ का ८ 
अथौत्‌ जिसको मोह नहीं होता, मानों उसने दुःखो का भी नाश कर 


५ । अतः सव प्रकार के दुख से छृटने के किए स्वाध्याय अवदय करना 
चादिए | 


स्वाध्याय किन किन मन्थां का करना चाहिए ? 


स्वाध्याय उन्दीं ग्रन्थो फा करना चादिए, जो सर्व्प्रणीत, सत्य 
पदार्थो के ्रदरक, एेदरोकिक ओर पारलौकिक रित्ताओं से युक्त, उभयरोकों 
कै हितोपदेष्टा ओर जिनके स्वाध्याय से तप, चमा ओर अर्दिसा आदि तत्व 
की प्राप्ति हो | तात्पयै यह है किं जिनके खाध्याय से आत्मा ज्ञानी ओर 
चासि्रयुक्त एवं आद रूप बन सके, वे ही आगम स्वाध्याय करने योग्य है । 
उन्दीं के स्वाध्याय से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है । 
वितु प्रत्येक मतावलम्बी अयने आगमो को सर्ब्प्रगीत मानता है; फिर इस 
चातका मि्णंय कैसे हो किं अथक. आगम ही सर्वज्प्रणीत है, अन्य नहीं १ 
सका उत्तर यदी है कि आगमो की परीच्ा क़ किए मध्यस्थ भाव से प्रमाण 
ओर नय के जानने की आवक्ष्यकता ह । जो आगम प्रमाण ओर नय से बाधित 
नदो सर्के, वेहीप्रमाण-कोरि मे माने जा सकते है । जेते कि-ङछ व्यक्तियों 
ने अयने अपने आगमो को अयौरुषेय ( ईशवरोक्त ) माना दै, उनका यह 
कथन प्रमा-बाधित रहै । क्योकि जब ईश्वर अकाय ओर अरीरी है, तो भला 
फिर वह वणौत्मकरूम छन्द॒ किंस प्रकार उच्चारण कर सफता दै ! क्योकि 
शरीर के भिना यख नदीं होता ओर यख के बिना वणौ का उचारण नदीं 
हो सकता । अतः उनका यहं कथन प्रमार-बाधित सिद्ध हो जाता रै । चिन्तु 
सैनागम इस विषय को इस प्रकार प्रमाणपू्वैक सिद्ध करते है, भिसे मानने मे 
किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती ओर नादी किसी प्रकार ङी हेकाही 
उत्पन्न हो सकती दै । उदाहरणार्थ-रष्द पौरुषेय दै ओर अर्थ अपोरुपेय है 








[भय दन्न्दन्दन्दनदन्यन्क्यनय्दनकन्कभ्यणकण्ण्कयकननकनतण्कन्नककन्न्यमयन्ण्न्यन्यनयनोदन्न्कनन्कनकनवण्काडनधन 
----------~~---~---~-~--~-----------~----------------------------------------- 


अर्थात्‌ शष्ददयाा सर्वज्ञ आत्माओं ने उन अर्थौ का वर्णन किया जो रि 
अपौरेय दै । कल्पना कीजिए किं सर्वज्ञ आत्मा ने बणन किया कि आत्मा 
नित्य सो यह शब्द तो पौरुषय है, किन्तु शब्दों दारा जिस द्रव्य फा 
वणन करिया गया है, बह नित्य ( अयौरूषेय ) है । इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य के 
विषय म समभ लेना चादिए । अतः सिद्ध हय फिं सर्वज्ञप्रणीत आगमो फा 
ही स्वाध्याय करना चाहिए । 

सर्वज्ञप्रणीत आगम कोन कोन से हैँ? 


वतेमान काल मे सरबजप्रणीत ओर सत्य पदार्थो के उपदेश करने वा 
३२ आगम ही प्रमाश-कोटि म माने जाते है । इन आगमो मे पदार्थौ का 
घशैन प्रमाण ओर नय के आधार पर दी क्रिया गया है । इनके अध्ययनं 
से इन आगमो की सत्यता ओर इनके प्रणेता सर्वज्ञ या सर्वज्ञ-कल्प स्वतः दी 
सिद्ध हो जाते दहै। 


वतमान काल मे ३२ आगम इस प्रकार है- 

““से किं ते स॒म्मसुओं ? जं इमं अरहंतेहिं भगवतें 
उप्प्ण नाणदंसणधरोहि तेटक. निरिक्लिअ मिअ परइ 
तीयपडुप्पण्ण मणागय जाण्िं सव्वणं सव्वदरिसीहिं 
पणीअं दुवारुसंगं गणिपिडगं तं जहा-आयारो १ सूयगडो २ 
ठाणं ३ समवाओ ४ विवाहपण्णत्ती ५ नायाधम्मकहाओ ६ 
उवासगद्साओ ७ अंतगडदसाओ < अणुक्तरोववाइय. 
दसाओं ९ पण्हवागरणाहूं ९० विवागसुअं ११ दिद्धिवाओ 
१२ इचवेभं ुवाखसंगं गणिपिडगं चोदस पुष्विस्ल सम्मसुं 
अभिप्ण दस पुच्विस्स सम्मसुभं तेणपरं भिष्णेसु भयणा 
सेतं सम्मसुअं । नेदीसूत् नवीसूत्र (सू० ४०) 

१२ अगाच, १२ उपांगराख, ४ मूषा, ४ छेदक ओर 


(४) 


१ आवश्यक चत्र । किन्तु ये ३२ होते दै । विचार करना चादिए कि ईसं 
समय ११ अंगशाल विमान दः १२ वो दथिवादज्ग-शाल व्यवच्छेद ह मान 
जाता है । अगस के नाम निन्नर्खित दै--१ आचारांगशास्न, २ घूयग- 
डांगस्ाचख, २ स्थानां गास, ४ समवायां शाल, ५ व्याख्याप्रह्ि (भगवतीश्षच्न), 
६ ज्ञाताधर्मकथांगलाल्, ७ उपासकदशां गशाख, ८ अंतड़दशांगरास्, ९ अनुत्तरो- 
पपातिकलाख, १० ्रक्षव्याकरणशाघ्न, ११ निपाकञ्ाच्च, १२ दृश्िवादांमभास्र 
( जो व्यवच्छेद दीगया है ) | 
उपांगशासर के नाम ये £-- १ ओपपातिकशास्, २ राजप्रभीयशा; 
३ जीवामिगमशाख, ४ परजनापनाशाल, ५ जबृदीपप्तपिशासे, £ घर्प्रहकषिसात्, 
७ चन्द्रमह्त्िक्ाख, ८ निरयावकिकाओ, ९ कप्पवहिंपियाओ, १० पुपिफियाओ, 
११ पष्फवूरियाओ, १२ वण्िदसाथो । ओर चार मूर शाल ये दै दशै 
कालिकराद् १, उत्तराध्ययनशा्च २, नदीशाल्ञ २, ओर अलुयोगदार्ा् ४। 
चार छेदश्ास्-भ्यवहारशाख १, इृहत्करपाच २, दशचाश्वुतस्कन्धकचास २, निशीथ 
शाल ४, एवं ३१ ओर ३२ वो आवृर्यकसाल् । इ प्रकार २२ आगमों की 
ृ्ञा बवान काठ म मानी जाती है । किन्तु यह संज्ञा अवौचीनः प्रतीत होती 
ह । कारण यह है कि नदीषिदधात मे सब सिद्धान्तो छी चार प्रकार से निप्न- 
सिखित संज्ञा बन की गई है । नैे-अंगवाल्ञ, उत्कारिकशान्च, कारिकः 
शाख, ओर आवस्यकदाद । जो उपांग्चाल्ञ ओर भूर चार छेदशाच द, वे 
सब कालिक जओौर उत्कालिक शाल कै ही अन्तगेत ठि गये दहं देखो-- 
नदीसिद्धान्त--श्ुतज्ञानविषय । । 
तथा ओपपातिक आदि शाल मँ की धर भी यह पाठ नदी ई 
कवि यह उयांगच्ाल् दै । जसे पौषे अंग के आगे के अंगा के आदि भ 
यह पार आता ई कि, भगवान्‌ जेबूसामी जी कहते ईै-/ हि मभवत्‌ 1 
केने छठे अंगशाच् के अर्थ को तो खन सिया है, किन्तु साते अमरख का 
श्ीभमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने क्या अथे बन फिया है ‰" इत्यादि । 
दिन्तु उपागा मे यह शैली नदीं देखी जाती, ओर नाही शा्लकत्तौ ने 
उनकी उपांग सज्ञा कही दै । किन्तु केवल निरयावकिकाघत् कै आदि मे 
यह घ्र अवदय बिमान है । तथा च पाठः 


( ५. ) 








"“तषणं से भगवं जंबरूनातसद जावपञ्जुवासमाणे एवं 
धयाकि-उवंगाणं भते ! समणेणं जाव संपत्तेणंके अद्र 
पप्णत्ते ? एवं खलु जंबरू ! समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं, 
एवं उवंगाणं पचवम्गा पण्णत्ता ? तं जहानिरयावकियाओ १ 
कष्पवडिसियाओ २ पुष्फियाओ ३३ पुप्फचूखियाओ ४ वण्डिद्‌- 
साओ ५--इत्यादि 1 

इस पाट ऊ आगे वर्गो के कतिपय अध्ययनों का वणन किया गया 
ह । इष पाठ से यह स्फुट नहीं होसकता फि-ये उपांगों के पोच घम फौच 
कौन से अंगशाख के उपांग ह ¡ यचपि पूर्वाचार्य ने अंग ओर उपांगों की 
कटपना करके अगो के साथ उयांग जोड दिये है किन्तु यह यियय विचार- 
शीय है । का्तिक ओर उत्कारिक संज्ञा स्थानांगादि शास्र मे होने से बहुत 
भ्राचीन प्रतीत होती है ¦ फिन्तु उपागादि सज्ञा भी उपादेय ही ६ । अथवा 
यह विषय व्रिदरानो के स्यि विचारणीय है । आचार्यव्य हेमचन्द्र जी ने 
अपने बनाये “अभिधानयितामशि नामक कोप म अंगरास्चौ का नामोष्टेल 
करते हुए कवर उपांगयुक्त अगशाख है एेसा कहकर मिषय की पूर्तिं फर दी 
है । चिन्तु जिस प्रकार अंगदा ॐ नामोधेख किए दै, ठीक उसी प्रकार किस 
किति ्ंगःका कौन करौनं सा उपांगसाच्र है, एेसा नदीं सिखा है । इससे भी 
यह कल्पना अवाचीन ही सिद्ध होती है । हौ ! यह अवश्य मानना पड़ेगा कि- 
यह कल्पना अभयदेव घ्रिःया मलयगिरि आदि वृत्तिकारो से पूर्व की है । 
क्योकि उपांगो के धृत्तिकार तति फी भूमिका मे उस उपांग का किस अंगसे 
संध रै, इस प्रकार का रेख स्फुट सूप से करते है । अतः इृत्तिकारों के समय 


से भी यह करपना पूर्वं की ह; इसठिए यह कपना शेताम्बर आश्य मे सर्वव 
भमाशित मानी गई है । 


विधिविरु स्वाध्याय के दोष 
निस प्रकार सातं स्वर.भौर रागो कै समय नियत है--भिस समय का 
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न 
जो राग होता है, यदि उसी समय पर गायन क्रिया जाय, तो बह अवरस्य 
आनन्दप्रद होता है, ओर यदि समयविरुद्र राग अलापा गया, तच बह सुखदाई 
नहीं होता; ठीक इसी प्रकार शास्र के स्वाध्याय के विषय मे भी जानना चादिए। 
ओर जिस प्रकार विदयारम्भ संस्कार के पूर्वं दी विवाह संस्कार ओर भोजन 
के पथात्‌ स्रानादि क्रियर्णे सुखप्रद नदीं होती, ओर जिस प्रकार समय का 
ध्यान नं रखते हए असंबद्ध भाषण करना फरह का उत्पादक माना जाता है, 
ठीक उसी प्रकार भिना विधिके किया हुआ साध्याय भी रामदायक नदीं 
होता । ओर जिस प्रकार रोग शरीर पर यथास्थान घस्र धारण करते दै 
यदि वे मिना विधि के तथा विपरीतांगों म॑ धारण किए जार, तो उपदा के 
योग्य बन जाते दै । ठीक इसी प्रकार स्वाध्याय के विषय मेँ भी जानना चाद्िए। 
अतः सिद्ध हुभा किं ब्रिधिपूवेक किया हुआ स्वाध्याय ही समाधिक्रारक माना 
जाता है । जिस प्रकार उक्त भिषय विधिपूर्वक किए हुए ही श्रिय होते है, दीक 
उसी प्रकार स्वाध्याय भी विधिपूव॑क करिया हुआ ही आत्मविकास॒ का कारण 
होता है । प्रस्तुत शास्र की पदली दा मे उस विषय का स्फुट रूप से वणन 
फिया गया है । * 


स्वाध्याय्‌ का समय 


साध्याय कै छिए जो समय आगमो मे बताया गया है, उसी समय 
खाध्याय करना चादिए, किन्तु अनध्याय काल मे स्वाध्याय वरजित.है । 

मनुस्मृति आदि स्णृति्यों मेँ भी खाध्यायः के अनध्याय कार का 
विस्तारपूर्वक दर्शन फिया गया है । क्योकि वे रो वेद्‌ कै भी अनध्यायो का 
उद्धेल करते है । इसी प्रकार अन्य आष ग्रन्थों का भी अनध्याय कराल मानां 
जाता है । किन्तु जनागरमो के सर्वजोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वरविचयासंयक्त 
होने के कारण इनका भी अनध्याय काल आगमो मे घथित हे । यथा-- 


“'दसविभे अंतलिक्खिते असञ्जञाइण प. तं.-उक्षावाते 
दिसिदाग्बे, गनिते, विञजुते, निग्धाते, जयते, जक्लालितते 
शरूमिता महिता, रत उग्घाते । दसविहे ओराछति, असन्छातिते, 
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प० तं० अबद्विमंसं, सोणिते, असुतिसामंते, सुसाणसामेते, 
चंदोवैराते, सूरोवराते, पडणे, रायबुग्गहे, उवसयस्स अंतो 
आओराटिए सरीरगे ।” स्थानांगसूत्र स्थान १० सु० ७१४ । 

( छाया ) दशविधं आन्तरीक्तकं अस््राध्यायिकं प्रज्ञे, तदथा--उल्का- 
पातः, दिष्दाहः, गितं, व्रि, निषीतः, यूपकः, यादी, धूमिता, महिता, 
रजद्वातः । दशविधः ओदारिकः अस्ाध्यायिकः प्रज्ञप्तः, तद्यथा--अस्थिमांस- 
श्षोशितानि अष्चिसामन्तं रमश्ानसामन्तं चन्द्रोपरागः खरोपरागः पतनं राज- 
विग्रहः उपाश्रयस्यान्ते ओदारिकं शरीरकं । तथा च पाटः- 

“नो कप्पति निर्गंथाण वा निग्गंथीण वा चडहिं महा- 
पाडिवएदिं सज्ज्ायं करित्तए, तं जहा आसाढ पाडिवए, इन्द्‌- 
महपाडिवाते कत्तिएपाडिवण, सुगिम्ह पाडिवण, णोकण्पड्‌ निग्गं 
थाण वा निग्गंथीण वा चरि सञ्ज्ञां सञ्ज्ञायं करेत्तए, तं 
पडिमाते पिमाते, मज्क्षण्डे, अहुरतते, कप्यड निग्गंथाण वा 
निर्गंथीण वा चाउक्रारं सञ्जञायं करेत्तष ते०-पुव्वण्डे अव- 
रण्डे पओसे पच्चुसे स्थानांगसूत्र स्थान ४ इदे २ सू. २८५ 

(छया ) नो कल्पते निगरन्थानां वा नि्न्थीनां वा चहुभिः महाप्राति- 
पद्धिः साध्याय क्तम्‌ । तद्यथा--आपादम्रतिपद्‌ः, इनदरमतिपदः, कातिंकम्रति- 
पदः, सुग्रीपमग्रतिपदः ? नो "करयते नि्न्थानां निर्जन्थीनां चतुभिः सन्ध्याभिः 
स्वाध्यायं कम्‌ । प्रथमायां पकिमायां मध्ये अर्धरात्र । कल्यते निर््न्थानां 
निर्न्धीनां चतुष्के स्वाध्यायं कम्‌ । तयथा- पूवा, अपराहे, प्रदोषे, रत्ये । 

मावार्थ--आकाग से संव॑ध रलने वारे कारणों से आकाश संर्बधी दश 
प्रकार से अस्वाध्याय वन किए गए है । जैसे उल्कापात ( तारापतन ); यदि 
महत्‌ तारापतन हुआ हो, तो एक प्रहर पर्यन्त शासनीं का स्वाध्याय नहीं करना 
चादिए १। जव तक दिशा रक्त वणं की दिखाई पड़ती रहे, तय॒भी श्ास्रीय 
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न्नव 
स्वाध्याय नदीं करना चाहिए २। इसी प्रकार आगे भी समभ ठेना चादिए । 
दो प्रहर पर्यन्त बादल गरजने पर २ । एक प्रहर पर्यन्त प्रिजरी चमकषने पर 
४। दो प्रहर पर्यन्त कड्कने प्र ५, अथौत्‌ बादल के हने या न होने पर 
आकाश म घोर गजना ह, शद्धपकत मे तीन दिन पर्यन्त, बालचन्द्र होने पर 
तीन दिन पर्यन्त । प्रतिपदा, द्वितीया जौर ठृतीया की रात्रि को एक एक प्रहर 
पयैन्त स्वाध्याय न करना चाहिए ६ । आकाश मँ जबर तक यक्ाकार दीखता 
रहे ७ । धूमिका श्वेत ८ । धूमिका ष्ण ९। माष यादि महीनों मे धभ जब 
तक रहे तब तक स्वाध्याय न करना चादिष्ट, विशेषतया प्रि होने पर १०। 
उक्त कारणों के उपस्थित होने पर शासं फा स्वाध्याय नदीं करना चाहिए । 
किन्त॒ गजना जौर विद्युत्‌ का अस्वाध्याय चातुर्मास्य मे न मानना चाहिए । 
क्योकि वह गज्ञित ओर विद्युत्‌-फायं ऋतु स्वमाव से ही प्रायः होता है । अतः 
आद्रीकं ओर स्वति अर्क तक अस्वाध्याय नहीं माना जाता । दश प्रकार 
जओदारिकं शरीर से सबंध रखने बारे कारणों के उपस्थित हो जाने प्र भी 
अखवाध्याय हो जाता है । जैसे हड़ी के दिखाई देने पर १ । मांस फे समीप 
होमे पर २। रुधिर के समीप होने पर ३ । इृत्तिकारो ने ६० हाथ के आसपास 
उक्त चीक्ञे पदी होने पर अस्वाध्याय माना है । अश्न (मसमूत्रादि) के समीय 
हीने पर ४। श्मशान के पास होने पर ५। चनद्रगरहण ॐ हयेन पर ८-१२-१६ 
प्रहर पर्यन्त ६ । सर्यग्रहण होने पर ८-१२-१६ प्रहर पयैन्त ७ । किसी बद 
राजा आदि अधिकारी की मृत्यु हो जाने पर--उनके सैस्कार पन्त अथवा 
अधिकार प्राप रीने तक शनैः शनैः पटना चाहिए ८ । राजार्ओं फे युद्ध स्थान 
प्र ९ । उपाश्रय के भीतर पचेन्दरिय जीव का वधु हो जाने पर-जेसे किसी ने 
कवूतर या चृहे को मार दिया हो तथा १०० हाथ के आसपास मरुष्य आदि 
का शव पदा हो, तव भी साध्याय न करना चाहिए १०। एवं २० 

चार महाप्रतिपदा्ं मँ भी स्वाध्याय न करना चाषिए 1 जैसे आपाद 
द्धा पौर्यमासी ओर श्राव प्रतिपदा २, आशिन शङ्का पौयंमासी तथा कारिक 
प्रतिपदा ४, कार्तिक शुङ्धा पौर्णमासी तथा मारी प्रतिपदा ६, चेत्र शुका 
पौर्णमासी ओर प्रैशाल प्रतिपदा ८ । ओर प्रयोदय से एक धी पूवं तथा 
एक यदी पश्चात्‌ एवं शयौस्त से एकं षदवी पूवं तथा एक दी पात्‌ 
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, मध्याहं के समय तथा अर्भरात्रि के समय भी पूर्ववत्‌ स्वाध्याय नदीं करना 
चादि किन्त दिन के प्रथम प्रहर ओर पश्चिम प्रहर तथा रात्रि के प्रथम प्रहर 
ओर पिच प्रहर मे अस्वाध्याय काल कौ दचोडकर अवश्य स्वाध्याय रना 
चाहिए । इस प्रकार ३२ प्रकार के अस््राध्याय कारु को छोडकर साध्याय 
करना चाहिए । तथा निशीथ घ्र के १९ वे उदेश य यद पाठ है- 

“जे भिक्खू चसु महापडिवणसु सज्ज्ञायं करेइ करंतं 
वा साहनह, तं जहा सुगिम्हिए पाडिवाए, आसादी पाडिवषए, 
भटदूवए पाडिवए, कत्तिए पाडिवष्‌ । ` 

इनका अथं भी पूर्वत्‌ है, किन्त इ पाठ मे भाद्रपद भी ग्रहण किया 
गया है । सो भाद्रश््धा पौणंमासी ओर आशिन कृष्णा प्रतिपदा, दस प्रकार 
दो दिनों की वृद्धि करने से ३४ अस्वाध्याय काल हो जाति है । अतः इनको 
छोडकर दी स्वाध्याय फरना चादिए । व्यवहार घत्र के सातवें उदे मे स्वाध्याय 
शरीर अस्तराध्याय काठ के विपय मे वर्णन करते हुए उत्सर ओर अप्बादमारी 
दोनों का दी अवरम्बन किया गया है । नैसे- 

“नो कष्पति त्रिग्गंथीण वा निगंथाण वा वितिकिद्राष 
कारे सन्ज्ञायं उदिसित्तए वा रिष ॥१४॥ कप्पति निग्ग- 
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थीणं वितिकिटाए कारे सज्घ्ञायं उद्ितित्तष वा करि्तिप वा 
निगगेथणिस्साए ॥१५॥ नो कप्पति निगगंथाण बा निरगथीण 
वा असञ्जञायं सञ्जञायं करित्तए ॥१६॥ कप्पति निग्गंथाण वा 
निगगेथीण वा सञ्ज्ञाइय सन्ज्ञायं करित्तए ॥१७॥ नो कप्पति 
निग्गंथाण वा निग्गथीण वा अप्पणो असञ्ज्ञादयं करित्तष 
कप्पति णं अप्णमन्नस्स वायणं दछित्तष ॥१८॥० 

हन चं का मावाथे केवल इतना दी टै कि--साघु या साधया को 
अका मे स्वाध्याय न करना चादिए । चिन्तु काल भे ही खाध्याय करना 
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। 


चाहिश्‌ । यदि परस्पर षाचना चरती हो, तो वाचना की क्रिया कर सकते रै; , 
अर्थात्‌ बाचना अकाले भी दे से सकते है । ओर यदि अपने शरीर से रुधिर 
आदिः बहता हो, तव भी स्वाध्याय नदीं कर सकते, परन्तु उस स्थानं फ़ टीक 
बोधकर यदि सून आदि बाहर म बहते शौ, तो परस्पर बाचना दे ठे सक्ते | 
इस प्रकार शद्धिपूरवक स्वाध्याय करने मँ प्रयततश्रीर होना चादिए । 

अव प्रश्र यह उपस्थित होता है कि--अस्वाध्याय भूल चत्र का होता 
है या अदुप्रे्ादि का भी ! इसका उत्तर यदी दै किं-ठाणांगः स्तर के वृत्तिकार 
अभयदेव घरि चार महा प्रतिपदा री धत्ति करते समय प्रथम ही यह 
रिते है - 

“स्वाध्यायो नन्यादिसूत्नविषयो वाचनादिः अनुर्षा 
तु न निषिध्यते" 


इस कथन से सिद्ध हुआ फि केवट संहिता-मात्र का अस्ाध्याय है, 
अनुप्रे्ञा आदि का नदीं । 
अस्वाध्याय कारु में स्वाध्याय करने से. हानि 
अस्वाध्याय कारु मे स्वाध्याय करने से यदी हानि है कि ज्ञास के 
देवाधिष्टित एवं देव-बाणी होने के कारण अञद्विपूैक पठने से कोई शुद्र देव 
पढने बे को छल ठे या से दुःख दे देवे ! ( एतेषु स्वाभ्यायं चतां ्षुद्रदेबता 
छलनं फरोति इति इत्तिकारः ) जिससे कि लोकों मे अत्यंत अपवाद हौ जवे । 
तथा आत्मविराधना ओर संयमविराधना के -होने-की भी संभावना कीजा 
सकती है । अथवा-- ४ 
“सुय णाणंमि अभत्ती खोगविरुद्धं पमत्त छखणा य । 
विजा साहणवे युन्न धम्मया एव मा कृणसु ॥१॥ 
“श्रुतज्ञानेऽभक्तिः रोकविरुद्रता परमत्तछलना च । 
विधयासाधनवैगुण्यधमेता इति मा ऊर ॥\" 
अर्थात्‌--बि्ासाधन म असफकता, इत्यादि कारण जानकर, हे रिष्य ¦ 
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अकार मे स्वाध्याय न करना चादिए । अतएव सिद्ध हुआ किं अकाल मे 
स्वाध्याय करना वजत है ! जसे ओ धृष अपनी ऋतु आने पर दी फएरते 
ओर एूरते है, मे जनता मे समाधि के उत्पन्न करने वे माने जते ई} किन्तु 
जो श्त अकार भँ फरते ओर एते है, वे देश भे दुभिच्‌, मरी, ओर राज्य- 
विग्रह ( कल ) आदि के उत्पन्न करने बाले माने जाते द । इसी प्रकार 
साध्याय क कारु अकार विषय मँ भी जानना चादिए । कारण यद है कि 
प्रत्येक कार्यं विधिूर्वरु क्रिया हुआ दी सफल होता रै । लेसे समय पर रेवन 
की हृं ओषधि रोग की निवृत्ति ओर वल दी वृद्धि करती है, ठीक इसी प्रकार 
म्तपूर्वक ओर खाध्यायकाठ मे ही क्रिया हुआ सखवाध्वाय कर्मचय ओर 
शान्ति की प्राप्ति कराता है| अतः- 


““उदेसोपासगस्सनस्थि" 


इस याक्य का स्मरणं कर इस चिपय को यद्र पर समाघ्ठ किया जाता 
है । अर्थात्‌ इद्धिमान्‌ फो उपदेश फी आवश्यकता नदीं | षह स्वयं ही अपने 
छृत्यां को समतौ है । इसरिए शृधु जनं को उचित है कि वे शास्रीय 
स्वाध्याय से अपने जीवन को पवित्र बनाकर मोच क अधिकारी चने । क्योकि 
शच्च का वाक्य है - 

“दों ठाणे अणगारे संपन्ने अणादीयं अणवयग्गं 
दीहमद्धं चाउरंतसंसारकतारं वीतिवतेजा, तं जहा विजाषए 
चेव चरणेण चेव । स्थानांगसू्, स्थान २ उदेश १ सूत्र ६३ 

1 दो कारणों से संयुक्त भिष्ु अनादि अनन्त दै माग पले चहुति 
स्प ससारस्यी कान्तार से परार दो जाते दै, जैसे फि बिदा ओर आचरण से। 
इतर मे बादिए कि देशा ओर धर्म का अभ्युदय करते हए अनेक मव्य 


भियो को मोच , का अधिकारी घना, जिससे जनता मे सख श्न शांति 
, सुख ओर 
सचार हो । इत्यं विद्वदर्येषु । । त. 


श्रीः 
्रनुत्तरोपपातिक्रदशासूत्रम 
संसकृतच्छाया-पदाथान्वय-मूखाथोपतं 
तपोयुगघकारिकादिन्दीभाषारीकासहितं च 


नमो त्थु णं समणस्स भगव महावीरस्स 


प्रथमो वगः 





तेणं काठेणं तेणं समएणं रायगिहे' ` `अज-सुह- 
म्मस्स समोसरणं । "परिसा निरया जाव "जंबू पञ्जु 
वासति "एवं वयासी जद्ग णं भ॑ते ! समणेणं जाव 
संपत्तेणं अद्रमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं अयम पण्णत्ते 
नवमस्स णं भ॑ते अंगस्स अणुत्तरोववादयदसाणं जाव 
संपततेणं.के अद्रे पण्णत्ते ! 

तस्मिन्‌ काठे तस्मिन्‌ समये राजये ` `` `आयै-सुधर्मस्ये 
समवशरणम्‌ । "` 'परिषन्निगता यावज्म्ब्रूः पय्यपासति'''एव- 
मवादीत्‌ “यदि भदन्त ! श्रमणेन यावत्संपरासेनाष्टमस्याद्गस्या- 
न्तक्ृदशानामयमथैः घज्ञक्तः, नवमस्य नु भदन्त ! अद्गस्यानु- 
त्रोपपातिकदद्चानां यावत्संपासेन कोऽर्थः पक्ञसः। 


पदाथान्वयः-तेणं-उस कालेणं-कार अैर तेणं-उस समएणं-समय में 
रायगिहे-रजगृद नगर मेँ श्नज-सुदम्मस्स आय सुधम्मौ समोसरणं-विराजमान 
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हए परिसा-परिपद्‌ निग्गया-उनकी धर्म-कथा सुनने के चयि नगर से निकली 
जाव~यावत्‌-ओौर कथा सुनकर फिर नगर को वापिस ची गई । इस के; अनन्तर 
जंबु-जन्वू स्वामी पञ्नुवासति-अच्छी तरद सेवा करता हुभा एवं -इस प्रकार 
वयासी-कहने गा शं-वाक्यालङ्कार के घि है भते {ह भगवन्‌ ! जह-यदि 
संपत्तेणं-मोक्ष को प्राप्र हए जाव-भौर अन्य सव गुणों से परिपूणे समणेशं-श्रमण 
भगवान्‌ मदावीर स्वामी ने अदमस्स-आयवें श्रंगस्स-अङ्गः अंतगइदसाशं-अन्त- 
दू-दञ्ञा का श्रयमद्रे-यद अर्थं पएणत्ते-प्रतिपादन क्रिया है तो फिर रभते {-दे 
भगवन्‌ ! नवमस्स-नौयें श्रंगस्स-अंग श्रणुत्तरोपवाहयदसाणं -अङुत्तरोपपातिक 
दश्च का जाव-नमो व्यु णं' ॐ गुणों से युक्त ओौर संपत्तें-मोक्ष को प्रप्र हृष श्री 
भगवान्‌ ने के-कौन-सा श्रहे- अथं पएणत्त-प्रतिषादन किया दहै १ ` 


मूराथे-उस काल श्रौरं उस समय मँ एक राजगृह नगर था । (उसके 
बाहर गुणशिलक नाम ॐ चैत्य मे) श्राय सुधम्मौ विराजमान हए (थह सुनकर) 
नगर की परिपद्‌ ( उनके पास ध्मे-कथा सुनने ॐ लिये ) गर ( भौर धमे सुन- 
कर नगर को वापिस चली गं ) । जम्बू खामी अच्छी प्रकार उनकी सेवा करते 
हुए शस प्रकार कहने लगे “ह भगवन्‌ ! थदि मोक्त को प्राप्त हुदै श्री भरमण 
भगवान्‌ महाबीर खामी ने भावे अङ्ग, अन्तटृदूःदशा का यह र्थं प्रतिपादन 
करिया है तो हे भगवन्‌ ! नो अङ्ग, ' अदुत्तरोपपातिक-दशा का क्या श्रथ प्रति 
पादन किया दै। 

टीका- संघों के संरया-बद्ध कम में अद्खदत्‌-सूत्र आवां ओर अुत्- 
रोपपातिकसून्न नौर्धा अङ्ग दै । अतः अङ्घकृत्‌-सूत्र के अनन्तर दी इसका अनि 
सिद्ध है ! आखव अङ्ग, अङ्गकृत्‌-सूत्र मे उन जीवो का वणेन क्रिया ह, जो मूक 
केवरी हुए है अथात्‌ जिन्होने स्यं तो केवर-ज्ञान की प्राति की चिन्तु आयु के 
क्षीण दने क कोरण दूसरी मव्य आस्माओं परं अपने उ ज्ञान को प्रकार नहीं 
कर सके । सैसे गजयुङगमार आदि । इस नौव अङ्ग मे उने व्यक्तियों के जीवन का 
दिष्दक्न कराया गया है, जो अपनी मङुष्य-जीवन की लीला फो समाप्तकर पांच 
अनुत्तरोपयातिक विमानो मे उत्पन्न हए द । ` 

इस सूत्र छी उस्थानिका श्री जम्बू स्वामी से वणेन की गईं है। जच श्री 





प्रथमो चर्मः ] भाषारीकासदितम्‌ । [५ 
न = -------------- 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी मोक्ष को प्राप दो चुके तव जम्बू स्वामी के चित्त 
म जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि श्री श्रमण मगवान्‌ महावीर स्वामी ने किंस प्रकार उक्त 
सूर का अर्थं वर्णन किया है । उनकी इस जिज्ञासा को देखकर श्री सुधम्मो खामी 

निश्न-ङिखित रीति से इस सूत्र का विपय वणेन करते द । 

इस समय जो एकादश अङ्ग-सूत्र है, वे सव श्री सुधस्मौ स्वामी की वाचना 
केही के जते । एेखा न मानने से कदे एक आपत्तियां उपस्थित टौ जाती ह । 
सैसे-अङ्ग-सूत्र मे इस प्रकार के पाठ मिक्त द कि धन्ना अनगार ने एकादश अङ्गो 
का अध्ययन किया था । किन्तु इस समय जो अलुत्तरोपपातिक-सूत्र है, उस 
म मुख्य रूप से धन्ना अनगार का दी विश्चदं अधिक्रार पाया जाताद्ै। एषी 
अवस्था मं यह्‌ शङ्का विना समाधान के दी रह्‌ जाती है कि उन्दोनि नौवें कौन से 
अङ्ग का अध्ययन किया दोगा । क्योकि प्रस्तुत नौवें अङ्ग में तो धन्ना अनगार का 
पादोपगमन से अनदान पय्येन्त ओौर अनुत्तर बिमान मेँ उतपन्न होने तक का सच 
वर्णन दिया गया है । अतः यद्‌ वात निर्विवादं सिद्ध होती दहै कि यह सव सुधस्मौ- 
चाय की दी वाचना है भौर बह भी श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के निर्वाण 
पद्-पराति के अनन्तर दी की गह है । . 

इस सूत्र की हस्त-डिखित प्रतियां मँ निश्न-छिखित पाठ-भेद भी मिरते ई :- 

^तेणं कारणं तेणं समएणं* रायगिहे नगरे हव्या । तस्स णं रायगिदे नमि 
नयरस्स सेणिए नाम राया दोत्था वण्णओ चेखणाए देवी । तत्थ णं रायगिदे नामं 
नयरे विया उत्तर-पुररिथमे दिसा-भाए शुणसेरकए नामं वेदए दोत्था । तेणं काकणं 
तेणं समएणं रायगिदे नामं नयरे अल्ञ-सुदम्मे नामं थेरे जाव गुणसेरुए नामं वेष 
तेणेव समोसदढे परिसा निग््यां धम्मो किओ परिसा पडिगया 1» 

“तेण कालेणं तेणं समएणं जंबु जाव पञ्जुवासमणे एवं वयासी" 

दनभ से पदखा पाठ किसी मन्थ से अ्यो-का-त्यौ उद्धूत किया हृजा प्रतीत 
होता है । क्योकि इस सूत्र की रचना तो श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के 
निवोण के अनन्तर ही हदे है ओौर भ्रेणिक मदाराज श्री मगवान्‌ के विद्यमान होते 
दी पञ्रत्व (तयु) को प्राप्र हो चुके थे । इसकिए असङ्गत होने ® कारण यदह पठ 
निमू हे । इन सव वां को ध्यान भे रसते हए शशालोदधार-समिति ने पक प्रायः 














६] अबुत्तरोपपातिकदशासूचम्‌ [ प्रथमो वरैः 


य 


सव 
द्ध प्रति सुद्रापित की है । इस प्रति भ जो मूल सूत्र दै, वे ठीक प्रतीत होते है । इस 
मे सूत्रों के साथ-साथ श्री अभयदेव-सृरि-कृत संस्ृत-विवरण भी है, भिन्तु यह 
बहुत दी संक्षिप्त दै । अदुत्तरोपपातिक-दसा शब्द की व्याख्या विवरणकार इस 
प्रकार करते दै :- 

““अथानुत्तरोपपात्िकदश्ायु किच्चिद्धधाख्यायते--तत्रानुततरेषु-सर्वोततमषु 
विमानविरेषेषु, उपपातः-जन्म,अनुत्तरोपपातः,स विद्यते येषां तेऽुत्तमेपपातिकास्तस- 
तिपादिका दज्ञाः-दश्ञाध्ययनभनिवद्धभरथमवगैयोगादज्ञाः-प्रन्थविङेषोऽनुत्तरोपपातिक- 
दञ्ञासतासां च सम्बन्धसून्नं तहधाख्यानं च ज्ञाताधमे-कथा-पथमाध्ययनादवसेयम्‌ । शेपं 
सूत्रमपि कण्ठ्यम्‌” । इसी प्रकार अन्य कुछ-एक खरो का ही विवरण करिया गया 
है । उनमें धन्ना अनगार की उपमा के स्थ पर विशेष है । दोष सूत्रों को सरल 
जान कर विना किसी बिवरण कयि छोड दिया गया है । चिन्तुये सूत्र अर्थं की 
दृष्टि से सुगम होने पर भी एतिहासिक दृष्टि से बडे महत्त्व के ह । 

पाठकों की सुविधा के किए इस सूत्र का स्पष्ट ओर सुगम अर्थं नीचे दिया 
जाता है :- | 

चतुर्थं आरे के उस समय जव श्री श्रमण भगवान्‌ महादीर स्वामी निवाण- 
पदं प्राप्त कर चुके थे, राजगृह नाम का एक नगर था। उस नगर के बाहर एक 
गुणदोकक नाम चैख (उद्यान) था । एक समय €स उद्यान मे भायै सुधम्मा स्वामी 
पधारे । यह्‌ सुनकर उस नगर कै कोग उनके मनोर व्याख्यान सुनने के छिए उन 
की सेवा म उपरिथत हुए । जव उनका व्याख्यान. दो चुका, तव जनता परसन्न-चित्त 
से नगर को वापस चली गड । इसके अनन्तर आये जम्बू स्वामी नै भगवान्‌ 
सुथम्मौ स्वामी से रभ करिया हे सरवन ! श्री श्रमर्णं भगवान्‌ मदाचीर सामी मोक्ष 
को प्राप्नो गये । यह हम ने आप के मुखारविन्दं से सुन छिया है किं उन्दोनि 
आटे अङ्ग “अङ्गकृत्‌-सूत्र' का अमुक अर्थ प्रतिपादन किया है 1 अब मेरी जिज्ञासा 
नौवें अङ्ग कै अर्थं जानने की है । कृपा करके वह भी वर्णन कीजिए 1 यद्‌ सुनकर 
श्री सुधम्मौ खामी जी ने इस से उक्त नौवे अङ्ग का अर्थ कना प्रारम्भ कया है - 


इस सूत्र म “तेणं कारणं तेणं समरणं" का “तस्मिन काले तस्मिन्‌ समये” 
सप्तम्यन्तं अतुबाद किया गया है । किन्तु यद्‌ दोषाधायक नदीं दै । क्योंकि अद्ध- 


प्रथमो वैः ] भाषारीकासदहितम्‌ । [ ७ 


` मागधी भाषा भं सप्तमी ऊ स्थान पर पायः तीया का प्रयोग देखा गया है । किसी 
किसी अनचारय का मत है किं यदा णं वाक्यालङ्कार अर्थं मे है ओर त्तेः प्रथमा 
का बहुवचन है, जो यदा अधिकरण अथं मे प्रयुक्त हुआ दै । विन्त पले पश्च का 
बहुत से आचाय समर्थन करते द । जैसे --सपतम्या द्वितीया ॥८।३।१३५॥ 

इस सूत्र की इत्ति मँ आचाय हेमचन्द्र जी ङिखते ई -- “सप्तम्या खाने 
कचिदु द्विरीया.भवति । विज्जु जोय भरद रत्ति ! आर्षं हृतीयापि दृश्यते । तेणं 
कालेणं, तेणं समएणं-तस्मिन्‌ के, तरिमन्‌ समये इत्यर्थः । प्रथमाया अपि द्वितीया 
दश्यते । चडवीसं पि जिणवरा-चतुर्विरातिरपि जिनवरा इत्यर्थः । ” 

जैन सिद्धान्तकौयुदी (अद्ध॑मागधी) व्याकरण के कतो पण्डित श्चतावधानि 
रत्रचन्द्र जी छिखते दै :--आधारेऽपि ॥(२।२।१९॥ 

कचिदधिकरणेऽपि वाच्ये ठदृतीया स्यात्‌ । तेणं किणं तेणं समषएणं । 
जेणामेव सेणिए राया तेणामेव-यरिमन्ेव तस्मिनेवेय्थः। ““मञ्जेणय गं भीरे" ““रायवर 
कण्णादिं सद्धिं एगदिवसेणं पाणि गिण्डार्विसु ।* इ्यादि दृष्टान्त ओौर व्याकरण कै 
नियमों से सिद्ध ष्टो जाता है कि सप्तमी के अर्थं में ठृतीया का प्रयोग श्ञाल्ल-विरुद्ध 
नदीं है, अपितु शाख-सम्मत दी दहै । ° 

इस सूत्र मे राजगृह नगर का कैव नाम टी दिया गया है । इसका विशेष 
वर्णन ओौपपातिक-सूत्र मँ आता दै ¶ जो व्यक्ति इसके जानने की इच्छा रखते ह, 
उनको इसके छ्यि ओौपपातिक-सूत्र ह देखना चादिए । 

चं पर पाठकों को युधस्मां खामी के विपय मेँ भी छु बता देना टीकं 
प्रतीत होता दै । आप चतुदश पूर्वो के पाठी ओौर चार ज्ञानं को धारण करने बके 
थे यद्यपि आप खविरगुणों से पूणं "जिनः तो नदीं ये तथापि “जिनः के सदस 
यथाथे-वक्ता अवेद्य थे । आप ख-समय (अपने मत) ओौर पर-समय (दूसरों के मत) 
के पूणे ज्ञाता थे । आप श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी क पट को सु्ञोभित 
करते थे । यदा पर उनके विपय मँ इतना दी छिखना पयोप्त होगा । जो उनके विषय 
मे विशेष जानना चाहते दो, उनको शञाता-सूत्र' से जानना चाहिए । 

जम्वू खामी फे उक्त जिज्ञासा-रूप प्रभ्र को सुन कर सुधम्मौ खामी इस 
, प्रकार कदने रगेः- 


८1 अयुत्तरोपपातिकदरासूत्रम्‌ । [ प्रथमो वयै 
नवव चन््य~~--------------- 


तते णं से सुहम्मे अणगारे जंवुँ अणगारं एवं 
वयासी -एवं खट जम्ब ! समणेणं जाव संपततेणं 
नवमस्स अंगस्स अणुत्तरोववाद्यदसाणं तिण्णि वम्गा 
पण्णत्ता । जति णं मंते! समणेणं जाव संपत्तेणं नवमस्स 
अंगस्स अणुत्तरोवबादयदसाणं तो वम्गा पण्णत्ता, पठ- 
मस्स णं मंते ! वग्गस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं कद 
अनज्छ्ययणा पण्णत्ता ! एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव 
संपत्तेणं अणुत्तरोववाद्यदसाणंं पठमस्स वग्गस्स दस 
अन्छयणा पण्णत्ता, तं जहा-(१) जारि (२) मयारि 
(३) उवयालि (४) पुर्रससेणे य (५) बारिसेणे य (६) 
दीहदैते य (9) रुदते य (८) वेदे (९) वेहासे (१०) 
अभये ति य कुमारे 

ततः स सुधम्मोऽनगारो जम्बुमनगारमेवमवादीत्‌ “एव 
खल जम्बु ! श्रमणेन यावत्संपराप्तेन नवमस्याङ्गस्य, अदत्तरोपपा 
तिकदद्यानां, त्रयो वगौः प्रज्ञप्ताः” । “यदि चु भदन्त ! भ्रमणेन 
यावत्संपाततेन नवमस्याङ्गस्य, अनुत्तरोपपातिक-दशानां, लयो 
वर्गाः प्रज्ञताः, प्रथमस्य नु, भदन्त !, वगस्य, अनुत्तरोपपातिक 
दशानां, कत्यभ्ययनानि प्रज्प्तानि १५ ““ एवं खट जम्बु | श्रमणेन 
यावत्सम्प्ातेनानुत्तरोपपातिक-दङानां भथमस्य वगैस्य दशाध्य 
यनानि पज्ञसानि, तयथा-- (१)जाछिः (२) मयाः (३) उप 
जालिः ४) पुरुषषेणः (५) वारिषिणः (६) दीधेदान्तश्च (9) र्ट 


प्रथमो वर्मः ] भाषारीकासदितम्‌ । [९ 
[कवक नानकगकाापजवकभ 


~~~ ^^ कनककगकानु 


-पदाथौन्वयः-- तते-चदलु णं -वाच्यालङ्कार के किप है से-वद सुहम्मे- 
सुधम्मौ अरण॒गारे-जनगार जं अरशगारं-जस्बरू अनगार को एवं हस प्रकार वयासी- 
कहने खगा जम्बू-दे जम्बू ! एवं -इस प्रकार खलु-निश्वय से सम्रणेशं-श्रमण 

` भगवान्‌ महावीर ने जो जाष-यावत्‌ संप्तेशं-मोक्ष को प्रप्र दो चुके द 
नवमस्स-नौवें ˆअंगस्स-भन्ग अणुत्तरोववादय-दसाणं -अलुत्तरोपपातिक-वस्चा के 
तिण्णि-तीन वर्गा-वगै पर्णत्ता-प्रतिपादन चयि ह । मंते-दे भगवन्‌ ! अति णं- 
यदि जावे-यावत्‌ सपत्तेणं-मोश्च को प्राप हए समणेणं श्रमण भगवान्‌ ने नवमस्स- 
नौवें अंगस्स-अङ्ग अणुत्तरोवबाइय-दसाणं-अटुत्तरोपपातिक-दञ्ञा के त॒श्मो-तीन 
वर्गया-वरग पणएणत्ता- प्रतिपादन चये दै तो भंते-हे भगवन्‌ ! प्दमस्स-परथम 
कर्गस्स-वगं अशएुततरोववादय-दसाणं-अदधततरोपपातिक-दश्ा के जाप-यावत्‌ 
संपतेण-मोक्ष को प्राप्न इए समणेणं-श्रमण भगवान्‌ ने कदू-करितने श्रस्फयशा- 
अभ्ययन पणणत्ता-भतिपादन किये है ? जंवु-दे जम्बू ! एर्व इस प्रकार खुजु-निश्चय 
से संपत्तेणं -मोश्च को प्राप्त हुए जाघ-यावत्‌ समणेरं-श्रमण भगवान्‌ ने अरुत्तरो- 
ववाहय-दसाणं-असुरोपपातिक-दज्ञा कै पटमस्स-प्थम वरगस-वे ॐ दस-द्स 
अञ्यणा-अध्ययन प्एण॒त्ता-प्रतिपादन कयि ई तं जहा-जैसे जालि-जाङि मारं 
मयाक्लि-मयाि कमार उवयालि -उप्जाछि ङमार य-अौर पुरिससेणे-पुरुपसेन 
कमार यृ-भौर वीरसेणे-वीरसेन कमार य-गौर दीहद॑ते-दी्ेदान्त मार थ- 
जौर कदूदते^रटदान्त मार य~-गौर वेहल्ले-पेदह मार वेहासे-वेहयायस मार 
य-गौर अभये-मभय कुमार इति य्‌-इस प्रकार कुमारे-उक्त दा कमारो के नाम 
वर्णन कयि द| 


भूखर्थ-इतके अनन्तर वह सपमा धनगर ष्व अभर ते ' कने 
सगे ^ जम्बू ¡ इस प्रकार भोक्त फो परा इण आरी मव जगधार महाषीर खामी 
ननो र्ग, शरनुतरोपपापिक-दशा; $ तीने वर्ग श्रतिषादणं किदे र५।५१ भगवन्‌! 
क्ति को प्राप हृए भरी भम भगवान्‌ ने यदि नौ भङ्ग, भहतरीपपातिक- 
दशा, फे तीन बगे प्रतिपादन किमि दै तौ हे मशवन्‌ ! भवम वरम, नुतरोपपापिक- 
दशा, कै कितने श्रध्ययन प्रतिपादन -ङिे है!" शरी भुमौ. कहने लगे -^ह 





१०] अदुत्तरोपपातिकदरासूजम्‌। [ प्रथमो वभः 
चव्य वथ 


जग ! इस प्रकार मोच को प्राप्त हुए श्री भगवान्‌ ने प्रथम वग, अचुत्तरोपपातिके- 
दशा, के दश अध्ययन प्रतिषादन कि दै, जैसे-जाति कुमार, मयालि इुमार, 
उपजालि मार, पुरूपसेन मार, वारिसेन इमार, दीष॑दांत कमार, लष्टदात 
हमार, वेह्न मार, वेहायस मार ओर अ्रभय कमार । यदी प्रथम्‌ वग के 
श्रष्ययनों के नाम दै । 


टीका--इस सूत्र मेँ इस मन्थ का विषय संक्षेप मँ बताया गया षै ओौर 
साथ दी इसकी सप्रयोजनता भी सिद्ध की गई है । जम्बू खामी मे अयन्त उतकट 
जिज्ञासां से सुधम्मा खामी से पूछा किं हे भगवन्‌ ! श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी ने अनुत्तरोपपातिक-दश्षा के कितने वँ प्रतिपादन क्रिये है १ इस पर सुधम्मौ 
अनगार ने बताया कि उक्त सूनर के तीन वग प्रतिपादन कयि गए द । फिर जम्बू 
खामी ने प्रस किया किं उन तीन वर्गो म से पठे वग के कितने अध्ययन प्रति- 
पादन क्यि गये ह उत्तर में सुधम्मौ खामी ने कदा कि श्री श्रमण भगवान्‌ ने 
पदे वरौ के दञ्ञ अध्ययन प्रतिपादन किये दै । इनके नाम क्रम से निन्न-ठिखित है :- 
१-जाछि मार २-मयाछि ऊुमार ३-उपजाछि कुमार ४-पुरुषसेन कुमार 
५-बार्सिन मार ६-दीषेदान्त मार ७-रष्टदान्त कमार ८ मार ९- 
वेदायस कुमार ओर १०-अभय मार । यदी इन द अध्ययनं के नाम हं । 
'मयाछि कुमार" शब्द्‌ के संस्कृत में क प्रकार के अनुबाद हो सकते दँ । 
जैसे-मकाछि छुमार, भमगालि कमार ओर मयाछि कमार आदि । क्योकि 
, «“कृगचजतदपयवां प्रायो लुक्‌" ८।१।११५७॥ इस सूत्र से सूत्रोक्त व्यञ्जनां का छोप 
हो जाता है ओर फिर अवरिष्ट अकार के स्थान में अवर्णो य-श्ुतिः ८।१०।१८०॥ 
इस सूत्र.से यकार हो जाता है । किन्तु 'अद्धै-मागधी-कोषः में इसका"मयाटि 
कुमारः दी अञुवाद्‌ क्रिया मया दहै । अतः यद्‌ नाम इसी तरद प्रसिद्ध 
हो गयादहै। ~ . । 
| अव प्रभ यह्‌ उपस्थित दोता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ की साथेकता या सप्रयो- 
जनता किस प्रकार सिद्ध दयोती है १ उत्तरं मे कदा जाता है किं जो भन्य व्यक्ति 
अपने बतैमान जन्म मे सर्वथा कर्मा ॐ क्षयं, करने. मे असमथे हो, वे दस जन्म 
ॐ अनन्तर पांच अनुत्तर विमानो ॐ परम-खाता-वेदतीय-जनित सुखो का अलम 
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` करके निवीण-पद्‌ की प्रा्नि कर सकते है । किन्तु उनका पण्डित-वीयै पुरुषां 
किसी भी दञ्ञा में निरथैक नदीं जाता । अतः इस सूत्र श साथैकता ओौर सम्रयो- 
जनता भटी मांतति सिद्ध है) 

इस सूत्र से यद मी सिद्ध होता है कि गुर-मक्ति से ही श्रुतज्ञान की अच्छी 
तरह से प्राप्ति हो सकती है । - 

अव जस्वू अनगार सुधम्मो सवामी से फिर प्रश् करते दैः-- 

जद णं म॑ते ! समणेणं जाव संपत्तेणं परटमस्स 
वग्गस्स दस अन्छयणा पण्णत्ता, पठमस्स णं भते ! 

क णेणं (4 पत्तेणं भ 

अन््यणस्स अणुत्तरोव° समणेणं जाव संपत्तेणं के 
उद्र पण्णत्ते ! 

यदि नु भदन्त ! श्रमणेन यावस्संपरातेन प्रथमस्य वगैस्य 
द्राभ्ययन्मानि प्रज्ञपतानि, प्रधमस्य नु भदन्त ! अध्ययनस्या- 
युत्तरोपपातिक-दशानां श्रमणेन यावत्संभ्रातेन कोऽथः प्नषः ? 

पदाथौन्वयः--मते-दे भवन्‌ ! ञह-यदि जाव-यावत्‌ संपत्तं-मोक्ष 
को प्राप्र हुए समणेशं श्रमण भगवान्‌ ने पदमस्स~प्थम वर्गरस्स-वग के दसद 
भरज्यणा-अभ्ययन पएश्ता-पतिपादन किये है, तो ते-दे भगवन्‌ ! पटमस्स- 
भथम अनज्भयणस्स-अभ्ययन श्रगुत्तरोव ०-अयुत्तरोपपातिक-दरा के जाव-यावत्र 


संपत्तेणं-मोक्ष को प्राप्त इए" समणोणे-श्रमण भगवान्‌ ने कै-क्या अद्भे-अर्थं 
परएणत्ते-प्रतिपादन किया है । 5, 





मूराथ-हे भगवन्‌ ! यदि .मोक् को प्राप्न हुए श्रमणं भगवान्‌ ने प्रथम 
वृं कै दश श्रभ्ययन प्रतिपादन किये है तो है भगवन्‌ ¡ मोक फो परार हृए 
भमण भगवान्‌ महावीर स्वमी ने ्रलुत्तरोपपातिक-दशा के प्रथम श्रध्ययन का 
क्था अथे प्रतिपादन किया है १ ` . 


दीका--पिच्के सुती का मनोत्तर-क्षम इस सूज भ भौ रखा गयां दै, 
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क्योकि यह शञैरी अत्यन्त रोचक है ओर इससे परिभित शब्दों मेही अभीष्ट अर्थं ॑` 
समन्ञाया जा सकता है । तदनुसार ही श्री जम्बू स्वामी श्री सुधमो खामी*से पूते 
हकर हे मरवन्‌ ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने-जो नमो त्यु णे मेके 
हए सब गुणों से परिपूणे है आमैर मोक्ष को प्राप्रदो चुके दै प्रथम अध्ययन 
का क्या अथ प्रत्तिपादन क्रिया दै ¶ युन्को इसी जिज्ञासा दै कृपा करके यह 
सुङ्ञको सुनाइए । 


इस सूत्र से भी यदी सिद्ध करिया गया है कि विनय-पूनैक अध्ययन किया 
हुआ ज्ञान दी सफ हो सकता है, अन्यथा नदीं । जो शिष्य विनय-पूैक गुरु से 
ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसीको गुरु सम्यगू-क्ञान से परिपू कर देते दँ ¡ तथा 
जिसका आत्मा उक्त ज्ञान से परिपणे होता है, वहं सहज ही म अन्य आत्मां के 
उद्धार करने मे समर्थं हो सकता है ! अतः सिद्ध यह्‌ हुआ कि रुरु से विनय-पू्ैक 
ही ज्ञान प्राप्त करना चादिए । यदं सफर होता है । 





अव सुधम्मौ खामी जस्वू खामी के उक्त प्रश्र का उत्तर देते हुए निन्न-छिखित 
सूत्र मेँ प्रथम अध्ययन का अर्थं वणैन करते ईैः-- 


एवं खलु ज॑बु ! तेण काठेणं तेण समएणं रायगिहे 
णगरे रिदिस्थिमियसमिद्ध, गुणसिरए चेतित, सेणिए 
राया, धारिणी देवी, सीहो सुभिणे । जारीकुमारो जहा 
मेहो । अओ दाओ जाव उप्पि पासा० विहरति। सामी 
समोसंदे सेणिओ णिग्ग । जहा मेहो तहा जाटीि 
-णिगगतो। तदेव णिक्व॑तो जहा मेहो 1 एक्कारस अंगा 
अदिज्ति । गुणरयणं तवोकम्मं, एवं जा चेव खंदग- 
वत्तव्वया सा चेव चितणा आपुच्छणा यरे सदि विपुर 
तदेव इुरूहति, नवरं सोरस वासां सामन्न-परियागं पा- 
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णित्ता काटमासे कारं किच्च उडद च॑दिम० सोहम्मी- 
साण जाव आरणच्छुएः कप्ये नव य गेवेज्ञे विमाणपत्थदे 
उदं दुरं वीतीवततित्ता विजय-विमाणे देवत्ताए उववष्णे। 
तते णं ते थेरा भगवता जारं अणगारं कारुगयं जाणतता 
परिनिव्वाणवत्तियं काउस्सगं करति २ पत्त-चीवराद्र 
गेण्डति तहेव ओयरंति । जाव इमे से आयार-भंडए । 
भ॑ते ! त्ति भगवं गोयमे जाव एवं वयासी-एवं खलु 
देवाणुष्पियाणं अतिवासी जाछि-नामं अणगारे पगति- 
महए। से णं जारी अणगारे कार्गते कर्हि गते ! कटिं 
उववन्ने १ एवं खलु गोयमा ! ममं अंतेवासी तदेव जधा 
खंदयस्स जाव कारं० उड चंदिम जाव विजए विमाणं 
देवत्ताए उववन्ने। जािस्स णं भ॑ते ! देवस्स केवतियं कारं 
ठिती पण्णत्ता † गोयमा ! बत्तिसं सागरोवमादं ठिती 
पण्णत्ता। से णं भते! ताओ देवरोयाओ आउक्खपणं २ 
किं गच्छहिति }.गोयमा ! महाविदेहे वासे सिन्द्ि- 
दिति, ता एवं जंबू ! समणेणं जाव संपततेणं अणुत्तरोव- 
बाह्यद्साणं पठम-वग्गस्स पढम-अच्यणस्स अयम 
पण्णत्ते । पठम-वरगस्स पढम अज्यणं समक्तम्‌ । 

एवं खट्ट जम्बु ! तस्मिन्‌ काठ तस्मिन्‌ सभये राजय 
नगर्मभूत्‌ । ऋद्धिस्तिमितसख्रद्धं युणदोरकं चैत्यम्‌ । श्रेणिको 


१४ ] अचुत्तरोपपातिकदशासू्म्‌ 1 [ भ्रथमो वशैः 








(ककरण 


राजा, धारिणी देवी, सिंहः खपे, जाछिकुमारो यथा मेघः। अष्टाष्ट 
दातानि । यावदुपरि प्रासादे विहरति । खामी समवखतः श्रेणिको 
निगीतः। यथा मेघो तथा जाछिरपि निगीतः। तथैव निष्क्रान्तो 
यथा मेघः ! पकादशाङ्गान्यधीते । युणरलं तपःकर्म, एवं या 
चेव स्कन्दक-वक्तव्यता सेव चिन्तनाऽऽपृच्छणा। स्थविरैः साध 
विषुटं तथेव दू (आ) रोहति । नवरं षोडश वषौणि श्रामण्य-पयोयं 
पाठयित्रा काल-मासे कारंक्ृतोद्ध्वं चन्द्र सोधर्मेशानयोः 
आरण्यच्युतयोः कल्पे च येवेयक-विमान-्रस्तटादूर्घ्व व्यति- 
वर्य विजय-बिभाने देवतयो्पन्नः । ततो चु स्थविरा भगवन्तो 
जालिमनगारं कार-गतं ज्ञात्वा परिनिवांणवतिनं कायोत्सरग 
र्वन्ति, कृत्वा च पात्र-चीवराणि हन्ति, तथेवावतरन्ति “याव 
दिमान्यस्याचार-भाण्डकानि"। ““भूगवन्‌ [” इति भगवान्‌ गोतमो 
यावदेवमवादीत्‌ “एवं खलु देवानुभियाणामन्तेवासी जासि 
नामाऽनगारः भ्रकृति-भद्कः 1 स नु. जालिरनगारः कारगतः 
कुत्र गतः! छत्रोत्न्नः १» ““एवं खलु गोतम ! ममान्तेवासी तथेव 
यथा स्कन्दकस्य यावत्‌ काल० उर्ध्वं चन्द्रमसो यावदूतिजय-वि- 
माने देवतयोवयन्नः” “जारे भगवन्‌ † देवस्य कियान्‌ काठः 
स्थितिः प्रज्ञता १ “गोतम ! दरा्िदास्तागरोपमा स्थितिः 
ज्ञता" “स नु भगवन्‌ ! ततो देवरोकादायुश्षयेण (स्थिति- 
क्षयेण, भव-क्षयेण) छत्र गमिष्यति ?" “गोतम | माविदेहेवषे 
सेरस्याति। तदेवं जम्बु ! भ्रमणेन यावस्सं्रासेनाऽयुत्तरोपपातिकः 
दशानां प्रथम-वर्भस्य परथमाध्ययनस्यायमर्थः प्रज्ञः । प्रथम 
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वर्मस्य प्रथमाध्यथनं समास्‌ । 


 पदाथान्वयः--्जबू [दे जम्ब ! एवं खलु-इस मकार निग से (अरथमा- 
ध्ययन का अथै है 1) तें कालेश -उस काल जौर तेणं समएशं-उस समय राय- 
गिहे-रजगरद णगरे-नगर था रिद्धि-कद्धि-3चे २ भवन आदि तथा स्थिमिय- 
भय-रदित जौर समिद्रे-षन-घान्य से युक्त था । गुणसिलए-गणरैर चेतिते- 
चैत्य, सेणिए-भेणिक राया-राजा धारिणी देवी-धारिणी देवी सीहो सुमिरे- 
सिह का स्वभ जालिक्कमारो-जाच्िमार जहौ मेदो-जेसे मेव मार श्टृ्यो- 
आड २ दाग्रो-दात (अथौत्‌ विवाह के साथ छ्ड़की की ओर से आने वाखा 
दहेज ) जाव-यावत्‌ उपिपं पास०-प्रासाद्‌ के उपर सुख-पर्क विहरति-विचरण 
करता है सामी-श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी समोसटे-सिद्ासन के उपर 
विराजमान हो गये सेणि्ो-भ्रेणिक राजा शिग्ग्रो-श्री भगवान्‌ की चन्दना के 
किए गया जहा-जैसे मेहो-मेघकुमार गया था जालीषि-जाटिकमार मी शिग्मतो- 
भगवान्‌ फी बन्दना के टिए गया तहेव-उसी प्रकार शिक्खतो-निकला अर्थात्‌ 
दीक्षित हभ जहा मेहो-जिस प्रकार मेषङ्कमार की दीक्षा हई थी एक्रारस-एकादश्च 
्रगाई-अङ्ग शालं का अजहिज्ति-अभ्ययन किया गुणरयणं-ुणरत्र तवोकम्म॑- 
तप कमे एवं-इसी प्रकार जा चेष-जो छ .मी सखेदग-वत्तवया-स्कन्दक सुनि की 
वक्तव्यता है सा चेव-वदी वक्तव्यता जारिकमार की भी जाननी चाहिए ¡ उसी 
तरह की चिततणा-धमे-चिन्तना श्रपुच्छणा-श्री भगवान्‌ से अनरान रत फ धारण 
कएने की आज्ञा केना । थेरेर्हि-स्थविरों के सरद्वि-साथ तहैव-उसी प्रकार विपुलं- 
विपुरुगिरि पर दुस्दति-चदता है । उस पर चट्‌ कर नवर-इतना विप है कि 
सोलस वासाई-सोरद वपे तक सामन्न-परियार्म-श्रामण्य-पयय का पाउणित्ता- 
पाठन कर कालमासे ख्य के अवसर पर कालं किच्चा-कार करक उडु-ञ्वे 
चदिम्‌०-चन्द्र से यावत्‌ सोहम्मीसाण-सौ धम-देवरोक, ईसान-देवरोक जावि- 
यावत्‌ श्रारणच्चुए-आरण्य-देवरोक ओर अच्युत-देवटोक अर्थात्‌ कष्ये-नारह 
कल्प-देवरोक य-भौर गेवेज्ञ-ग्रैवेयक विमाण-विमान पत्थडे-परस्तट उदु -इनसे 
भी ञचे दूर्‌-भौर दूर वीतिवत्तित्ता व्यतिक्रम करके विजय-विमाणे-विजय-विमान 
मं देवत्ताए-देव-रूप से उववण्णे-उतन्न हुआ । तते-इसफे अनन्तर शं-वास्या- 
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छङ्कार क किष है ते-बे थरा भगव॑ता-स्थविर भगवन्त जाक्ति-जाछि अणगारं- 
अनगार को काल्ल-गरय-काठ-गत हआ जाणोत्ता-जानकर प्रिनिच्वाणक्तियं- 
नि्वौण फे निमित्त काडस्सर्ग-कायोत्सग करंति २-करते दै भौर फिर कायोस्सरे 
करके पत्त-चीवराई-पात्र जौर वस्र गेण्हंति-ग्रहण करते द तहैव -उसी भकार 
शनैः शनैः उस पवैत से श्रोयरंति-उतरते द । जाव -यावत्‌ श्र श्रमण भगवान्‌ महा- 
चीर स्वामी के सम्मुख आकर कहते हैँ करि हे भगवम्‌ ! इमे-ये सेस जाकि अन- 
गार ॐ श्ाथार-मडषए-वपौ-काल आदि मे क्ञान आदि आचार पाठने के भण्डोप- 
करण ह अथोत्‌ धमे-साधन ॐ उपयोगी उपकरण द । तव उसी समय भते ! त्ति- 
हे भगवन्‌ ! इस प्रकार ककर भग्व-भगवान्‌ गोयमे-गौतम स्वामी जाव-यावत्‌ 
श्री श्रमण भगवान्‌ मद्यावीर स्वामी के पास इस भरकर वयासी-कदने खगे एवं खलु- 
इस प्रकार निश्वय से देवारप्पिथाणं-देवातुभ्रिय; आपका श्रतेवासी-शिष्य जालि 
ना्म्‌-जालि नाम वाका श्रणगारे-अनगार पगति-भदए-प्रकृति सेद्दी भद्र से शं-बह 
जाली अ्रणगारे जाछि अनगार काल-गते-काठ को प्राप्तो कर कहिं गते-कदां 
गया है १ कहि-कदां उववने-उत्न्न हुआ दे ! गोयमा-हे गौतम † एवं खलु-दस 
भकार निश्चय से मम-मे श्रतेवासी-सिष्य तदेव -भथोत्‌ भदपि से भद्र जाछि 
कुमार जधा-जिख प्रकार खदयस्स -स्कन्दक की वक्तव्यता है उसी प्रकार जाब 
यावत्‌ काल ०-कार करके उदं -ञ्चे न्वदिम-जन्द्र से जाव-यावत्‌ विजए-विजय 
नाम बले विमाशे-विमान मे देवत्ताए-देव-रूप से उवे -उत्पन् हभ ह । अपने 
रश्च के उचित उत्तर मिर्ने पर फिर गौतम स्वामी ने श्री भगवान्‌ से भूरा भते- 
दे भगवन्‌ } शौ-वाक्यालङ्कार केकि है जालिस्स-जाछि देवसस॒-देव की फेव- 
तिर्य-कितने काललं-कालं तक हिती-स्थिति परणणच्रा-पतिपादन की ह १ फिर 
उत्तर मे श्री भगवाम्‌ कदने लगे गोयमा {-हे गौतम ! बत्तीस बत्तीस सागरोव- 
माह-सागसोपस की रिती-स्थिति प्र्णत्ता-परतिपादन की ह । फिर गौतम स्वामी 
पूते दै भते {-दे भगवन्‌ ! से-बह जाच्डमार देव तात्रो-उस देवलोगायो- 
देव-छोक से ्उक्छणएणं ३-आायुः स्थिति भौर देव-मव-(कोक) के षय होने पर 
कि~क गच्छिर्हिति-जायगा अथौत्‌ किस स्थान पर उत्पन्न होगा । भगवाम्‌ ने 
उतर दिया गोयमा {-दे गौतम ! महािदेरे वासे-मदाविवेद कित्र मे सिभ्भिहिति- 
सिद्ध होगा जथौत्‌ वहां सिद्धि पराप कर सिद्ध, बुद्ध, युक्त होगा ओर निबौण-पद 
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` प्राप कर सारे शारीरिकि ओर मानसिक दुःखों का अन्त करेगा । ता-इसटिए एवं- 
इस प्रकार खुलु-निश्चये से बू {-दे जम्बू ! समणेणं-भमण भगवान्‌ महाबीर स्वामी 
ने जाप-यावनत्‌ सपत्तेण-जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है अणुत्तरोववाहय- 
दस्षासं-अदुत्तसोपपातिक-दस्चा के पटमवग्गस्स-प्रथम वगे के पटम-अज्फयरस्स- 
प्रथम अध्ययन का अयमह-यद अथे पणणत्ते-प्रतिपादन क्रिया है । पदम-वमास्स- 
प्रथम वग का प्रम-श्रञयर्णं प्रथम अध्ययन सुमत्तं-समाप्र हुमा । 

मूलाथै--हे जम्बू ! इस प्रकार श्री भ्रमण भगवान्‌ महावीरं स्वामी ने 
प्रतिपादन किया हे फं उस काल ओर उस समय म ऋद्धि; धन, धान्य से युक्त 
ओर भय-रदहित राजगृहं नाम का नगर था । उसके षराहर एक गुणशील नामक 
चैत्य ग्रान) था । वहां श्रेणिक राजा राज्य करता था । उसकी धारिणी नाम 
छीदेवी थी । धारिणी देवीने स्वप्र में सिंह देखा । भिस प्रकार मेषङ्मार 
का जन्म हया धा, उसरी प्रकार जाकिकमार का जन्म हा । (जालिङ्मार्‌ का 
आठ क्या के साथ विवाह हरा ।) डो के धर से उसको बहुत दात 
(दहेज) श्राया । इ प्रकार सारे सुखो का अ्रनुभव करता हुश्रा बह अपने राज- 
्रास्नादों म विचरण करने क्षगा 1 इसी समय गुणशीलक चैत्य मे भरी भ्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान हुए ! वहां श्रेणिक राजा उनकी बन्दना फे 
्तिए गया। जिस प्रकार मेषङ्मार (भरी भ्रमण भगवान्‌ के दशनो के जिए) गया 
था, उसी प्रकार जालिङ्कमार भी गया । इसफे ्रनेन्तर ठीक मेष्कमार के समान 
दी जालिङकमार मी दीचित हो गया) उसने एकादशाङ्ग शां ड अध्ययन 
क्रिया । इसी तरह गुणरतन नामक तप भी किया । शेय जिस्‌ प्रकार स्कन्दक 
संन्यासी की वक्तव्यता है, उसी, प्रकार इसके विषय भ भी जाननी चाहिए 1 उसी 
प्रकार धमै-चिन्तना, श्री भगवास्‌ से अनशन का विषय पृष्ठना ्रादि । शिर 
वह उसी तरह स्थविरो के साथ विपलगिरि पवैत प्र चद्‌ गया । विशेषता केवल 
इतनी ई कि वद सोरह वर्षं के श्रामणय-पयौय का पालन कर गत्य के समय 
के आने प्र कात क्रे चन्द्र से उवे सौधर्मेशान, आरण्याच्युत-कल्प देवलोक 
शरोर ग्रेवेयक-विमान-मस्तटो से मी उंचे व्यतिक्रम करके विजय विमान म देष- 
स्य से उत्वन्न हुमा । त्व वे स्थविरे भगवान्‌ जाक्ति अनगार को काल-गत 
हा जानकर परिनिरगाण-प्रत्यथिक सयोत्सथे करके तथा जाल्ि अनगार के 
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वच नौर पात्र लेकर उसी प्रकार पर्वत से उतर आए श्रौ श्री श्रमण भगवान्‌ महा- ` 
वीर की सेवा म उपस्थित होकर उन्दने सविनय न्विदन किया फि है-भगवस्‌ ! 
थे जालि अनगार फे धर्म-आाचार आदि साधन के उपकरण है । इसके अनन्तर 
भगवान्‌ गोतम ने श्री भगवान्‌ से प्रश्न क्षिया “है भगवन्‌ ! मद्रकृति भौर 
विनयी वह आ्राप का शिष्य जालि अनगार भृतय फे अनन्तर फां गया १ कहां 
उत्पन्न हुशा ¢ श्री श्रमण भगवान्‌ ने इसके उत्तर मे प्रतिपद्रन क्षिया “हे ' 
गोतम ! मेरा अन्तेवासी जालि अनगार चन्द्र से ओर रह फल्प देवलोको से 
मव परै्ेयक विमानो ऊ उद्द्नन कर विजय-विमान भँ देवरूप से उसनन ह्र 
दै । " भोत्तम ने फिर प्रश्न श्रिया “हे भगवन्‌ ! उस जाल्ि देव की वहां 
कितनी स्थिति दै ¢” श्री भगवान्‌ ने उत्तर दिया ^ गीतम ! जाकि देव की 
वरहा परत्तीस सागरोपम स्थिति प्रतिपादन की गई है" सोतम्‌ मे फिर पूया ^ 
भगवस्‌ { दह जालिदेब उस देबलोकं से श्रायु, भव श्रौर स्थिति कय होने पर कहां 
जायगा ¢ श्री भगवान्‌ ने फिर उत्तर दिया “ह गोतम ¡ तदनन्तर वहं महा- 
विदेह कत्र म सिद्धति प्राप केरेभा श्रद्‌ यावत्‌ मानसिक ओर शरीरि 
दुःखो से स्ैणा शुक्तं होकर मि्वाश-पद्‌ को प्रष्ठ करेगा” ओः सुधमो स्वाभी 
जभ्र स्वामी से कहते है कि हे जम्ब ! स्स प्रकार मोच को प्रा हुए शरी भ्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ते अलुत्तरोपयातिक दशा के प्रथम कगे के प्रथम्‌ अध्ययन 
का यह अथै प्रतिपादन क्षिया दहै । प्रथम्‌ वमे का प्रथम्‌ श्ष्ययन समाप हुआ } 


टीका--ईइस सूत्र म जाचि्मार क विपय में प्रतिपादन करिया गया दै} यह्‌ 
ध्यामि मे रखते के योम्य दै कि इस अध्ययन मे कथित विषय ्ञातासूत्र' के प्रथम 
अध्ययन फे-जिसमे मेषङ्कमार के विषय भें कहा गया है-चिपय क समान ही 
है । अथात्‌ 'क्ञातासूत्र' कै प्रथम अध्ययन में जिस प्रकार सेघङ्कुमार के विपय मे 
प्रतिपादन किया गया है, उसी प्रकार इस सूत्र के इस अध्ययन मे जाछिङ्मार खे 
विषय मे भी प्रतिपादन किया गया है । 


इस सूत्र मे सब वर्णन संक्षेप से दी कया गया है 1 इसका कारण यही दै कि 
्ञातासून्नः मे इस राजगृह नमर, श्रेणिक राडा ओर धारिणी देनी का विस्वे 
वर्णन दिया जा चुका दै । उस सूत्र की संख्या छटी द भौर इसकी नवीं । अतः 
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पठे भए हृए विषय का यद्यं केवर संकरेतमात्र दिया गया दै । इसी बात को ध्यान 

म रखते हए सूत्रकार ने यदा संक्षिप्त वर्णन दिया दै यह जान छेना चादिए । 
अव श्का उपस्थित होती दै करि जव मेघङुमार भी जाछि अनगार क समान 
अुत्तर निमान मं ही उरन्न हुआ था तो मेषङ्कमार का वर्णन श्ञाताधर्मकथाङ्गसूत्रः 
भ क्यो विया गया उत्तर में कदा जाता है कि मेघकुमार का वर्णन छठे अङ्क मेँ 
इसङिए करिया प्रया है कि उसमे धमेयुक्त पुरुषों की शिक्षा-प्रद जीवन-चटनां का 
चणन ह । उनम से मेधकुमार के जीबन म मी कितनी ही एेसी शिक्षापं वर्णन फी 
गै हँ, जिनके पदृने से प्रत्येकं व्यक्ति को अत्यन्त लाभ हो सक्ता है । किन्तु 
अरुत्तरोपपातिकसूत्र में केवर सम्यक्‌ चरित्र पाङन करने का फठ बताया गया 
है । अतः मेषकुमार ॐ चरित्र मे विदोषता दिखाने के छिए उसका चरित्र नवे अङ्ग 
म नदेकरच्ठेही अङ्गम दे दिया गया । 
जो व्यक्ति इस सूत्र के अध्ययन के इच्छुक दो, उनको इससे पूर्व ्ञाताधर्म- 
कथाङ्गसूच्र' के प्रथम अध्ययन का खाध्याय अवश्य करना चादिषए । यद्‌ सूत्र इतमा 
सारम है कि इससे व्याकरण पदृने वाल को समासान्त पदो `का भी भाति 
बोध दो सक्ता है, सादिय के अध्ययन करने बालो को अलङ्कारो का, इतिहास फे 
जिज्ञाुओं को पीस सौ वफपदरे के मारतवषे का, धार्मिक पुरुषौ को अनेक धाक 
शिक्षाजं का, नीति ऊ जिज्ञासु को साम ष्दाम दण्ड ओौर मेद चारे नीतियों 
काभटी भांति बोध दो सकता दै । न केवर इतना दी बर्कि हित्पी व्यक्तियों को 
जनेक भकार शिल्प ओर कलां का, काम-शाख् के जिज्ञासुभों को सरणी-परति- 
क्रम ओर धार्मिक-दीक्षा आदि महोत्सव मनाने वा को अनेक प्रकार ॐ महोत्सव 
मनाने फा पता र्ग जाता है ।इसी प्रकार इस सूत्र से पुण्यात्मा को पुण्य ओर 
पापात्माओं को पापका फठभी ज्ञात हो जाता है । पुनजन्म न मानने बां को 
उसकी सिद्धि के जद्युत्तम रमाण इसमे मिक सक्ते ट ! अध्यापक छोग भी इससे 
मराचीन अण्यापन-हैली का एक अ्यत्तम चित्र पराप्च कर सक्ते है । कटने का ताप्य 
यद है कि कोई व्यि जो इस सूत्र का खाभ्याय करेगा, विना इछ प्राप किये निराञ्ञ 
नदीं जा सकता । अतः प्रत्येक को इसका स्वाध्याय अवय करना चाहिए । इसी बात 
को 'छकषय मे रखते हए सूत्रकार ने यहां इस विषय का अधिक निस्तार नदीं किया । 
क्योकि यदि आकांक्षा रहेगी तो पाठक अवश्य दी उसको पूरणं करमे के छियि उक्त 
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न्व 
श्ञाताधर्मकथाङ्गसूत्र' का अध्यग्रन करेगे ओर उससे उनके ज्ञान-मण्डार मे अधिक ` 
से अधिक दृद्धि दोगी । अतः जिस प्रन्थ ऊे पदुने से सूत्र-सम्बन्धी सव "वातौ ऊँ 
ज्ञान के साथ छ ओर भी उपरुन्धं हो, उसको कयो न पदा जाय । बुद्धिमान्‌ छोग 
सदासी कायै किया करते दै, जिनमे एक दी क्रिया से दो कार्यो का साधन हो! 
सारा यद्‌ है किं उपादेय वस्तु का सदा आदर दोना चाहिए भौर उक्त शाख सर्थथा 
उपदेय है । अतः उसका साध्याय भी अवदय करना चादिए । 


यहां पर हस्त-छिखित प्रतिर्यो मेँ उपरूच्ध पाठ-मेद भी नदीं दिखाये गये 
है, क्योकि वे सव 'ज्ञाताधर्मकथाङ्ग' क ही पद ह] 


अब सूत्रकार शेष अध्ययनों के विपय मे कहते दै :- 


एवं सेसाणवि उद्र भाणियव्वं, नवरं सत्त 
धारिणि-सुआ वेद्.वेहासा चेद्धणाए। आद्रह्ाणं पैचण्डं 
सोरुस वाक्षातिं सामन्न-परियातो, तिष्हं बारस वासातिं 
दोण्डं पंच वासातिं । आद््वाणं प॑चण्डं आणुयुव्वीए उव- 
वायो बिजये, वेजय॑ते, जय॑ते, अपराजिते, सव्वटू-सिदे । 
दीहद॑ते सब्वद्रसिदय । उक्षमेणं सेसा । अमो विजए। 
सें जहा पठमे । अभयस्स णाणत्त, रायगिह नगरे, 
सेणिए राया, नंदा देवी माया, सेसं तहैव । एवं खट 
जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरोववादय-दसाणं 
प्ठमस्स वगगस्स अयम्ट पण्णत्ते । (सूत्र १) 

एवं शेषाणामप्यष्टानां भणितव्यम्‌, नरं सत्त धारिणि 
सुताः, वेहछवेदायसौ चेणायाः आदिकानां पानां षोडदा 
वर्षाणि भामण्य-पयायम्‌, च्रयाणां द्वादशा वषीणि, इयोः पथ 
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वर्षाणि । आदिकानां पञ्चानामालुपु्व्योपपातो विजये, वैजयन्ते 
जयन्ते, अपराजिते, स्वा्थसिद्धे । दीध॑दन्तस्य सवौर्थसिद्धे । 
उत्क्रमेण शेषाः । अभयो विजये । शेषं यथा प्रथमस्य । अभयस्य 
(4 (4 > 
नानात्वं राजण्हं नगरम्‌, श्रेणिको राजा, नन्दादेवी माता, रोषं 
तथैव । एक खदु जम्बु श्रमणेन यावत्संमापेनानुक्तरोपपातिक- 
दशानां प्रथमस्य वरैस्यायमरथः परज्ञसः । (सूश्च १) 
पदाथोन्वयः-- एर्व -इसी प्रकार सेसाणवि-शेष अदुर--आठ अभ्ययनों 
का भी वर्णन भाशिय्व-जानना चादिए नवरं-विरेष इतना दी है क सत्त-सात 
धारिणि-सुञ्रा-भारिणी देवी कै पुत्र थे ओौर वेहल्वेहासा-वेदछ भौर वेदायस 
कुमार ॒वेलगणादेवी के पुत्र थे । आ्दन्नाणं-आदि ॐ प॑ंचण्टं-पांचों ने सोलस 
वापातरि-सोरुह वषं का सामन्न-परिथातो-श्रामण्य-परयौय पाठन क्रिया ओर िष्ड- 
तीन ने वारस वासातिं-वारद वर्पो का संयम-पयौय पालन किया भौर दोर 
दो ने पंच वासाति-पांच चषका संयम-पयोय पाङन किया था, आदिष्टा -आदि 
क पंचं पचि की आगुषुन्वीए-अनुक्रम से विजये-बिजय विमान वेजर्यते- 
वैजयन्त विमान अ्यत-जयन्त बिमान श्रपरुजिते-अपराजित विमान ओर सब्वदु- 
सिद्धे-सवारथसिद्ध बिमान भें उववायो-उतत्ति हृ गौर उकमेणं -उत्कम से सेसा- 
अवशिष्ट मारो की उत्पत्ति हद । किन्तु दीहद॑ते-दीर्घदन्त भी सव्वहसिद्धे-सवारथ- 
सिद्ध विमान मे ओर अरभग्रो-अभय कुमार विजए-विजय चिमान मैं ष्टी उत्पन्न 
हए । सेप्तं-शेष अधिकार जा जैसे परढभे- प्रथम अर्थात्‌ जाछि कुमार क विषय 
भे कष्य गया दै उसी प्रकार जानना नादिष । श्रभयस्स-अमय कुमार की ाणत्त- 
निरेषता इतनी ही दै कर वह रायगिहे-राजगृद नग्रे-नगर मे उत्पन्न हु था 
ओर सेणिए-प्रेणिक राया-राजा ( उसका पिता था ) तथा नदा देवी-नन्दादेवी 
माया-माता थी सेस देष वर्णन तहेव-पूर्ववत्‌ ही जानना चाहिए । जेवु-खुधमो 
स्वामी जी जम्बू स्वामी को सम्बोधित कर कते & ‹ दे जम्बू ! एवं -इस प्रकार 
सलु-निश्वय से जाव-यावत्‌ संपत्तेणं मोक्ष को प्राप्त इए सणमणं-श्रमण भगवान्‌ 
महावीर सवामी ने अुतरोववाद्यदसा एं -अडुच्रोपपािक-दसा के पटमस्स-प्रथम 
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वर्गर्सछ-वमै का ्रथमहे-यद अर्थं पण्ण॒त्ते- प्रतिपादन किया है (दत्र पह ` 
सूत्रे समाप्न हृजा ।) 


मूलाथं--इसी रकार शेष आट (नौ) अध्ययनों ॐे विष्य में भी जानना 
चाहिए । विशेषता फेवल इतनी ही टै कि अवशिष्ट कमार म से सात धारिणी. 
देवी के पत्रे थ) पेल श्रौर वेहायस इमार वैल्लणा देषी के पुत्र थे । पहले पांच 
ने सोलह अर्ष तक, तीन ने भरह वषैश्चौरदोने पांच वषे तक संयमपर्याय 
का पालन किया था । पडले पांच क्रम से विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित 
श्नौर सवौथसिद्ध विमानं म, दीषैदन्त सवाथसिद्ध रौर अभयङ्कमारं ्रौर 
विजय विमान मे उन्न हृए श्रौर शेप अधिकार जिसे प्रकार प्रथम अध्ययन म 
वणन शिया गया ह उसी प्रकार जानना चाहिए । अभयह्कमार कै बिपय भे 
इतनी विशेषता दै कि वह राजगृह नगर मे उन्न हृश्रा था भौर भेशिक राना 
तथा नन्दादेवी उसके पिता-माता थे । शेष सब वंन पूर्वत्‌ ही है । 


श्री सुधमौ स्वामी जम्ब खामी से कहते द फि है जम्ब ! मोत फो प्राप 
हृए भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने अु्तरोपपातिक-दशा कै प्रथम्‌ वभे श 
यह अथै प्रतिपादन किया दै ! पहला बगे समप हुशरा । 


टीका दस सूत भे प्रथम दग के दोष नौ अध्ययनं का वणेन किया 
गया है । इनका विषय भी प्रायः प्ले अध्ययन ऊ साथ मिरुता-जुक्वा दै । बिशे- 
षता केवल इतनी दै कि नमे से सात तो धारिणी देवी क पुत्र म भौर वेद 
मार भौर बेदयायस कुमार वेणा देवी के तथा अभय कुमार नन्दा देवी केपेट 
से उत्पन्न हृभा था । पदे पांचों ने सोर वषै संयूम-पयोय का पाछन कियाथा, 
तीन ने चार्‌ ब क ओर शेष दो ने पांच वप तक । पहले पांच अनुक्रम से 
पाच अनुत्तर विमानो भ उलन्न हृए ओर पिछले उत्तम से पांच भतुत्तर विमानं 
रं ! यह इन दज शुनिर्यो के उलट संयम-पान का फर है कि चे एकावतारी 
होकर उक्त विमानं मँ उलन्न इए । सिद्ध यह हमा कि सम्यक्‌ चारित्र पालन 
करने का सदैव उत्तम फठ होता दै । उस फल का ही यां सुचार-प से वणेन 
किया मया है । जो भी व्यक्ति सम्यक्‌ चारित्र का आराधन करेगा, वद छम फक से 
कृमौ मी चच्चित नहीं रह सकता । भतः य परत्यक व्यक्ति के ठ्थि उपय है) 
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इन नौ अध्ययनोँ कै विषय में हस्त-ङिखित प्रतियोँ मे निश्न-छिखित पाठभेद 
मिता है- 

“एवं सेसाणवि नवण्दं भाणियच्वं नवरं सत्तण्डं धारिणिञुया, विदे 
विहायसे चेणाअत्तए, अभय नंदाएञत्तद्‌ । आदं पचण्दे सोरुस वासां सा- 
मण्णं परियाओ पाउणित्ता, तिण्दं बारस वासादं दोण्डं पंच वासाईं । आदइह्माणं 
पंचण्डं आणुपुन्धीए उववाओ विजए, विजयंते, जयते, अपराजिए, सव्वहसिद्ध 
दीदे, सव्वहसिद्धे, रुदते अपराजिए, विदे जरयते, विदायसे विजयते, अमय 
विजणए । सेसं जहा पढमे तदेव । एवं खट जंबु ! समर्णेणं जावे संपत्तेणं अणुत्तरो- 
ववादय-दसाणं पढमस्स वगगस्स अयम पण्णत्ते । इति प्रथम-वगैः समाप्तः 1” 

दमने यदा पत्नाकार मुद्रित पुस्तक का ही पाठ मूक रूपमे रखा है 1 
यदित पुस्तक मेँ जसे कि पाठकों को हमारे युद्रित मूर से ज्ञात दोगा रेष आठ 
अध्ययनों के विषय भँ ही पाठ दिया गया है । किन्तु छिसित प्रियँ मे जैसा किं 
उपर दिया गया है पूरे नौ अध्ययनों के विषय में का गया है । निन्त इस में 
को भेद नदीं पड़ता, क्योकि यद्वित पुस्तक मे भी पदे आठ का वर्णन देकर अन्त 
मे अभय छमार करा भी प्रथक्‌ वर्णन दे दिया गया दै ओौर डिखित प्रतियोँ मे सव 
का संमरह-रूप से दी दिया है । अतः इस मे कोद विशेष आपत्ति न देखकर दही 
हमने मुद्रित पुस्तक का पाठ दी मूष में सखौ है । 

दस सूत्र से पाठकों को शिक्षा ठेनी चाष किवे भी कर्म-वि्ुद्धि के 
उपायों का अन्वेषण करे । इस प्रकारं श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर सामी ने अचु- 
त्तरोपपातिक सूनर के प्थम-व्गे का अर्थ प्रतिपादन क्रिया ह । 

श्री सुधमा स्वामी कै इस प्रकार कथन से उनकी गुर-मक्ति प्रकट होती 
है । साथ दी आत्मोद्धतता का परिहार ओर शाञ्च की सप्रयोजनता भी सिद्ध होती 
द । जम्बू स्वामी ने उनके इस कथन को सहै स्वीकार किया । इससे इस सूत्र की 
मामाणिकता भी सिद्ध दती है । आ्त-वाक्य सर्वत्र ही प्रामाणिक होते दै । अतः यह 
सूत्र भी आ्ठ-वाक्य होने से निःसन्देह दी भमाण-कोटि मेँ हे । 


प्रथमो वर्ग; समाप्तः । 
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जति णं मंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरो- 
ववादयदसाणं पटठमस्स वगस्स अयमदट्धे पण्णत्ते, दोच- 
स्स णं मंते ! वगगस्स अणुत्तरोववादयदस्षाणं समणेणं 
जाव संपत्तेणं के अद्र पण्णत्ते ?एवं खट ज॑व ! समणेणं 
जाव संपत्तेणं दोचस्स वण्गस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं 
तेरस अञ्छयणा पण्णत्ता, तं जहा--(१) दीहसेणे (२) 
महासेणे (३) रुटरद॑ते य (४) गृढद॑ते य (५) सुखद्ते (६) 
हद्े(७) दुमे (८) दुमसेणे (९)महादुमसेणे (१ °) आहिते 
सहे य (११) सीहसेणे य (१२) महासीहसेणे य आहिते 
(३३) युन्नसेणे य बोव्ये तेरसमे होति अन्छ्यणे । 

यदि यु भदन्त ! श्रमणेन यावत्संम्रासेनासुक्तरोपपातिके. 
दद्यानां प्रथमस्य वर्गस्यायमर्थः प्रज्ञः, द्वितीयस्य जु भदन्त | 
व्गस्यानुत्तरोपपातिक-द्शानां श्रमणेन यावत्संम्रापेन कोऽथः 


~~~ ^~ 
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परज्ञषः ? एवं खट जम्बु ! श्रमणेन यावत्संप्ासेन द्वितीयस्य 
वरभस्याुत्तरोपपातिक-दशानां अ्रयोदराभ्ययनानि प्रञप्ानि । 
तद्यथा-(९) दीर्धसेनः (२) महासेनः (३) खष्टदन्तश्च (४) गरूढ- 
दन्तश्च (५) शुद्धदन्तः (६) हः (७) ब्रुमः (८) दुमसेनः (९) महा 
दुमसेनश्च (९०) आख्यातः सिंहश्च (११) सिंहसेनश्च (१२) महा- 
सिंहसेनश्चाख्यातः (१३) पुण्यसेनश्च बोद्धव्यः । त्रयोदश भव- 


न्त्यध्ययनानि । 

प्दाथौन्वयः--ं-वाक्यारुङ्कार के छिए है भंते-दे भगवन्‌ ! जतिं-यदि 
लाव-यावत्‌ संपत्तेशं -मो्ष को प्राप्र इए समणेशं -भ्रमण भगवान्‌ ने अणुुत्तरोव- 
बाईइयदसासं-अयुत्तरोपपातिक-दस्ा के पटमस्स-मथम व्गस्स-वगे का अयमदरे- 
यह्‌ अर्थं पृण्ण॒तते-प्रतिपादन किया है तो फिर भते-हे भगवन्‌ ! दोचस्स॒-द्वितीय 
वर्गस्प-बगे शअ्रशुत्तरोववाइयदसाणं-अलुत्रोपपातिक-द शा का जाव-यावत्‌ संप- 
तेणं-मोश्च को प्राप इए समणो -श्रमण.भगवान्‌ ने के अहं -कौनसा अर्थं पष्णत्त- 
प्रतिपादन किया है १ सुधस्मपं खामी क्ते है कि जंबू-दे जम्बू ! एवंस भकार 
खलु-निश्चय से जाव-यावत्‌ सपत्तेगा-मेोक्ष को प्राप्न हए समरणं श्रमण भगवान्‌ 
दोचस्स-द्वितीय वर्गस्प-वगे शअणुत्तरोववाहयदसार्णं-अयुत्तरोपपातिकदशा के 
तेरस-तेरह श्ञ्भयणा-भध्ययन पृण्ण्॒ता-्रतिपादन कयि है त०-जैसे-दीहसेशे- 
दीषेसेन कुमार महासेशे-महासेन कुमार य-भौर लदूर्दते-ख्छटदन्त कुमार य-भौर 
गूढदते गृढदन्त कुमार सुदधदते.छददन्त कुमार हन्ले-दल्छ कुमार दुमे-दुम कुमार 
दुमसेणे दुमषेन कुमार य-गौर महादुमसेशे-मदादमसेन कुमार श्राहिये-कथन 
क्रिया गया है य-मौर सीहे-सिद छुमार य-तथा सीहसेशे सिदसेन कुमार महा- 
सीहसेशे-मदासिंहसेन कुमार आ्आाहिते-मतिपादन किया गया है य-जौर पनसेरे- 
पुण्यसेन बेोद्धव्ये-तेरदवां पुण्यसेन जानना षाहिए । इस प्रकार तेरसमे- तेर अन्भ- 
यशे-अभ्ययन होति-दते द । 


भूर्थं- द मगन { यदि मोत को प्राप्न हुए श्रमण भगवान्‌ ने शनु- 
चरोपपातिक दशा के प्रथम बरे का.पूरवोक्ति अथै प्रतिपादन करिया है तो मोत 
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को प्राप्त हुए श्रमण भगवान्‌ ने अदुत्तरोपपातिक-दशा कै दितीय वग का क्या अथै 
प्रतिपादन क्रिया दै ? श्री सुधम्मौ खामी ने उत्तर दिया कि ह जम्बू ! भो क्षो 
प्राप्त हए भ्रम भगवान्‌ ने अनुत्तरोपपातिक-दशा के द्वितीय वग कँ तेरह अध्य- 
यन प्रतिपादन क्षि हैँ जैसे--दीरषसेन हमार, मासेन इमार, ल्दन्त समार, 
गूढदन्त मार, शृद्दन्त मार, इल्न मार, टम मार, द्रुमसेन मार, महादम- 
सेन मार, धिह इमार, धिहसेन इमार, महारियेन मार श्रौर पएयसेन 
मार । इत प्रकार दितीय वर्म के तेरह श्रध्ययन होते है। ` 


टीका- प्रथमः वग की समाप्ति के अनन्तर श्री जम्बू खामी जीने श्री 
सुधमौ स्वामी जी से सविनय निवेदन किया कि दे भगवन्‌ ! अयुत्तरोपपातिकं सूत्र 
ॐ प्रथम वर्म का अर्थं जिस प्रकार श्री श्रमण भगवान्‌ ने प्रतिपादन किया था चह 
मने आपके मुखारविन्द्‌ से उपयोग-पूर्वक श्रवण कर छिया है । अव, हे भगवन्‌ ! 
आप कपया जुञ्चको वतादरए किं मोक्ष को प्राप्न हृए श्री श्रमण भगवान्‌ ने अलुत्तरो- 
पपातिक-दकञा ॐ द्वितीय वे का क्या अथं प्रतिपादन किया है १ इस प्रभ को सुन 
कर श्री सुध खामी अपने प्रिय शिष्य को सम्बोधित कर कदने रुगे कि दे जम्बू! 
मोक्ष को प्रप्र हुए श्री श्रमण भगवान्‌ ने उक्त सूत्र के दवितीय वगे के तेरह अध्ययन 
प्रतिपादन किये । पाटक उनका नाम मूलां ओर पदाथौन्वय से जान छे । 

उक्त कथन से भरी भांति सिद्ध होता है किं अपनेसे वडोँसे जो कुछ 
मी पूना दयो वह्‌ नम्रता से ही पूना चादिए । विनय-ूर्वक प्राप किया हा ज्ञान 
ही पूर्णरूप से सफल दो सकता दै भौर सर्वथा विकारा को प्राप्न होता है । भतः 
भतयेक छात्र को गुर से शाखराण्ययन करते हुए विनय से रना चादिए । अन्यथा 
उसका अध्ययन कमी मी सफङ नदीं हो सकता । 





सामान्य हप से द्वितीय वर्मं ॐ तेरह अध्ययनों का नाम सुनकर श्री जम्बू 
खामी विशेष रूप से प्रत्येक अध्ययन कै अर्थं जानने की इच्छा से फिर श्री पुधमां 
स्वामी से निनयूर्वक पूते हं - 

जति णं म॑ते ! समर्णंणे जाव संपर्तणे अणुक्तरो- 
ववाइय-दसाणं दोचस्स वग्गस्स तेरस अन्छयणा पं 
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दोच० भ॑ते ! वग्गस्स पटठमन्छयणस्स सम० ३ जाव 
सं के अहे पं० ! एवं खट जंबू ! तेणं कारेण तण 
समएणं रायगिहे णग, गुणसिरुते चेतिते, सेणिए राया 
धारिणी देवी, सीहो सुमिणे, जहा जाखी तदा जम्मं 
बारत्तणं कंखातो नवरं दीहसेणे कुमारे । सश्येव वत्तव्यया 
जहा जाछिस्स जाव अतं काहिति! एवं तेरसवि रायगिहे 
सेणिओ पिता धारिणी माता । तेरसण्हवि सोरसवासा 
परियातो, आणुपुव्वीए्‌ विजए ॒दो्नि, वेजर्यते दो्नि, 
जयते दोश्नि, अपराजिते दोन, सेसा महादुमसेणमाती 
पंच सव्वहूसिद्धे । एवं खट्यु जंबू ! समणेणं° अनुत्तरो- 
ववाद्य-दसाणं दोचस्स बग्गस्स अयमहट पण्णत्ते। मासि. 
याए संरेहणाए दोसुवि वग्गेसु । (सूत्र २) 

यदि नु भदन्त ¦ श्रमणेन यावत्संपरातेनानुत्तरोपपातिक- 
दशानां द्वितीयस्य वगंस्य त्रयोदयाध्ययनानि प्रज्सानि, दिती 
यस्य, भदन्त | वस्य प्रथसाध्ययनस्य श्रमणेन यावत्संमासेन 
कोऽथः भर्ञसः ! एवं खलु जम्बु ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये 
राजं नगरं यणरेलकं चैत्यम्‌, श्रेणिको राजा धारिणी देवी 
सिंहः स्वमन, यथा जाेस्तथेव जन्म, बालत, कटा; नवरं दीधे 
सनः कुमारः । सा त्रैव वक्तव्यता यथा जखेर्यावदन्तं करिष्यति । 


एवं ्रयोदशापि । राजग्हम्‌, श्रेणिकः पिता, धारिणी माता 
्रयोद्ानामपि षोड पषौणि प्यायः । आनुपूर्व्य विजये 
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दो, वैजयन्ते द्वो, जयन्ते द्वौ, अपराजिते द्वौ, षा महाहुम- 
सेनादयः प्च सवीर्थसिद्धे । एवं खट जम्बु ! श्रमणेन अनु 
तरोपपातिक-द्रानां दितीयस्य वगेस्ययम्थः प्रन्नः । मासिक्या 
संङेखनया द्वयोरपि वगयोः (सूत्र २) 


पदाथौन्वयः--मते-दहे भगवन्‌ ! शं -वाक्यार्ङ्कार क लिए दै जति-यदि 
जाव-यावत्‌ संपत्तेणं-मोक् को प्राप्त हृष समणेणं -श्रमण भगवान्‌ ने दोप 
दवितीय वग्गस्स-वगे अ्रणुत्तरोववाइयद साणं-अचुत्तरोपपातिक-दका क तेरस-तेरह 
अञ्भयणा-अध्ययन पं०- प्रतिपादन किये दै, तो भेते-दे भगवन्‌! दोचच०- द्वितीय 
वरगस्स-वगे ॐ पदमञ्मयणस्स-प्थमाध्ययन का सं०-मोक्ष को प्रप्र हुए स॒म्‌०३- 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने के-क्या श्रहकु-अथे प॑ं०-मतिपादन क्या है जंवू- 
हे जम्बू! एवं खलु-इस प्रकार निश्चय से तेणं काले्णा-उस कार भौर तेणं समएणं- 
उस समय रायगिहे-राजगृद शगरे-नगर गुणएसिलते-राणरौरक चेतिते-चैत्य 
सेशिए-ग्रेणिक राया-रजा धारिणी दवी-भौर उसकी धारिणी देवी थी ।सुमिणे- 
सपर भ सीदो-रसि का दिखा देना जद्य-जिस प्रकार जाली-जाछि छमार के 
विषय मेँ कदा गया है तहा-उसी प्रकार जम्-जन्मण्हुभ, उसी प्रकार बालत्तर- 
वार-भाव रहा, उसी प्रकार कृलातो.गकरखाओं का सीखना नवर-विेषता इतनी हे 
कि दीहसेशे-दीषैसेन कमार इसका नाम रखा गया जहा- जैसी जाङिस्स-जाछि 
कुमार की वृ्तव्वया-वक्तव्यता थी सुच्चेव-दीथेसेन कुमार की वेसी ही हई । उसी 
प्रकार जाव-यावत्‌ श्र॑तं काहिति-अन्त करेगा, एवं इसी प्रकार तेरसवि-सव तेरह 
कुमारो ॐ अध्ययनं के विषय मँ जानना चादिए ,अर्थात्‌ बे भी रायगिरै--रजगृद 
नगर म उत्पन्न हुए सेशि्मो-श्रेणिक राजौ पिता-उनका पिता हृभा ओर धारिणी 
माता-धारिणी मावा । तेरसण्हवि-तेरद के तेरह कुमारौ ने सोलस-पासा-सोरद 
वै तक परियातो-संयम-पयाय का पाठन किया आरुपुव्वीए-अचुक्रम से दौन्नि- 
दो विजए-विजय विमान मँ उत्पन्न हृए, दोम्नि-दो वेजर्यते-वैजयन्त विमान में 
दोन्नि-दो जर्यते-जयन्त विमान म ओौर दोन्नि-दो छ्पराजिते-अपराजित 
बिमान मं गद 1 सेा-शेष महामदुसेण पाती मदा पहुसेन आदि पंच-पांच साधु 
सब्बदूसिद्धे-सवौथेसिद्ध विमान मेँ उतपन्न हए । जंबु-दे जम्बू ! एवं खलु-इस 
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व्व 
प्रकार समशेणं मो्च को प्राप्त हृए श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अणुत्तरोववाइय 
दसां~अलुत्तरोपपातिकर-दज्ञा के दोच्चस्स-द्ितीय वर्गस्स-चरौ का अयमहे-यद 
अ पएणतते-प्रतिपादन किया है । दोसुवि-दोनों दी वगेसु-व्गो भ मापियाए- 
मासिक २ संलेहणाए-संलेखना से शरीर का त्याग किया । अर्थात्‌ दोनों वर्गो के 
्रतेक साधु ने एक २ मासं का पादोपगमन अनङञन व्रतं धारण करिया था) 


मूखाभ-हे भगवन्‌ ¡ यदि मोच को प्रप्त हृए भ्रमण मगान्‌ ने 
अुरोपपातिकदशा कै द्वितीय गे फै तेरह अध्ययन प्रतिपादनं क्ििहंतो 
किर है भगवन्‌ ! द्वितीय वभे के अथम अध्ययनं का भ्रमणं भगवान्‌ महाबीर 
ते स्या अर्थ प्रतिपादन किया है ? सुधमा खामी जी ने जम्ब खामी क्स 
रश कै उत्तर मे कहा कि हे जम्बू ! उस काल ओर उस समय मे राजगृह नाम 
तगर था । उसमे गुणौलक चैत्य था । वहा श्रेणिक राजा था । उसकी धारिणी 
देवी थी । उसने सिंह का खमन देखा । जिस प्रकार जालि इुमारं का जन्म हमा 
था, उसी प्रकार जन्म हु, उसी प्रकार बालकपन रहा श्नौर उसी प्रकार कलाएं 
सीसी ! विदेपता केवत इतनी दै कि इसका जाम दीधैसेन कुमार रखा गया 1 
शेप वक्तव्यता जते जालि कमार की" दै, उसी प्रकारं जाननी चाहिए । यावत्‌ 
महाविदेह चेत्र म मोच प्रापि करेगा इत्यादि 1 इसी भरकर तेरह अध्ययनों के 
तेरह मारो े विषय मेँ आनना भ्वाहिए ।*ये सव्र राजगृह नगर मे उत्पन्न हुए 
नौर सब्र के सव महाराज श्रेणिक शौर महाराणी धारिणी देवी के पुत्र थे । इन 
तेरहों ने सौल्ह वपे तकं संयम-पर्याय का पालन किया । इसके अनन्तर क्रम से दो 
विजय मिभान, दो वैजयन्त विमान, दो जयन्त विमान श्रौर दो शपरामित 
विमान मै उत्मन् हए । शेष भहादरमसेन रादि पांच शुनि सवौर्थसिद्ध विमान मे 
उत्पन्न हुए । हे जम्बु ! दस प्रकार भ्रमण भगवान्‌ महावीर ने अनुत्तरोपपात्तिक 
दशा फे हितीय वर्गं का उक्त ्रथं प्रतिपादन किया है । उक्त दोनों परौ फे 
युनि एक २ मास फ अनशन शौर सलेखना से काल-गत हुए थे । अथात्‌ तेस 
नियो > एक २ मास का पादोपगमन श्रौर ्रनशन किया था 1 


दीश्ा--उक्त सूत्र में दितीय वभ के तेरह अध्ययनं का अथं चणैन किया 
गया दै । ये संव तेरद राजकुमार श्रेणिक राजा जौर धारिणी देवी के आत्मज अर्थात्‌ 
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न्न 
य्न थे । ये तेरद महिं सोख २ वपं तक संयम-पयौय का पालन कर अनुत्तर 


विमानो भँ उत्न्न हए । उन विमानो का नाम मूढाथे मे दे दिया गया है 





यहां यह सव संक्षेप मे इसच्यि दिया गया है कि इन सवका वर्णन 
श्ञाताधमेकथाङ्गसूत्र' के मेष कुमार क समान दी है । इसके विषय भ हम प्रथम 
अध्ययन में बहुत कुछ छ्खि चुके है । अतः यदं फिर से उसका दोहराना उचित 
प्रतीत नदीं होता । कने का सारांश इतना ही है कि विशेष जानने.बाँ को उक्त 
सूत्र के ही प्रथम अध्ययन का स्वाध्याय करना चादिए । 


यह बात विशेष जानने की दै कि इस सूत्र ॐ उक्त दोनों वगो फे तेस 
भरनियों ने एक २ मास का पादोपगमन अनञ्ञन किया था जओौर तदनन्तर वे उक्त 
अनुत्तर विमानो मँ उत्पन्न हुए । 


अच यहां परर यद्‌ उपरिथत दोता है कि एक मास के अनदान ॐ साठ 
भक्त किस प्रकार होते दै । उत्तर मँ कदा जाता दहै कि (ज्ञाताधर्मकयाङ्गसू्र' के 
प्रथम अध्ययन की इत्ति मेँ अभयदेव सूरि जी छिखते है 'मासिक्या-मास-परिमा- 
णया, अप्पणं श्चूसिते त्ति--क्षपययित्वा पष्टिभ॑क्तानि, अणसणाए त्ति--अनरनेन 
छिकत्वा-उ्यवच्छेद्य किङ, दिने-दिन द्वः भोजने कोकः करते, एवच्च निरता दिनैः 
षष्टिभक्तानां परियक्ता भवतीति' अथात एक दिन कै दो भक्त होते दै इस प्रकार 
तीस दिनों ॐ साठ भक्त होने मेँ कोई मी सन्देह नदीं रहता । 


साठ भक्तौ को छेदन कर वे महर्पि अनुत्तर विमानो में उत्पन्नं होते हँ जो 
एक्रावतारी दै । अतः इस वयै मे सम्यग्‌ दरीन ओर ज्ञान-पूवैक सम्यक्‌ चारितरा- 
राधना का फठ दिखाया गया दहै, क्कि यह्‌ वात सवै-सिद्ध है कि सस्यग्‌ देन 
जओौर सम्यग्‌ ज्ञान-पूर्वैक आराधना की हुई सम्यक्‌ क्रिया ही कमो के क्षय करने मे 
समर्थं हो सकती दै, न कि मिथ्या-दरौन-पू्वक क्रिया । 


यद्यपि छिखित भियो म कतिपय पाठ-मेद देखने मे आते ह तथापि 
श्ञाताधमैकथाङ्गसूत्नः का भरसाण होने से वे यहां नदीं दिखाये गये दँ । अतः जि्ञा- 
सुभं को उचित दै फ वे उक्त सूत्र ऊे रथम अध्ययन करा स्वाध्याय अव्य कर भौर 
. इन अभ्ययनों से शिक्षा महण करं कि सम्यक्‌ चारिनाराधना का कितना उत्तम फठ 
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गरणी 


होता दै ओर उस पर भी विदेषता यह कि वह चारिनाराधना भी राजङ्माों 
ने की । अतः प्रत्येक प्राणी को इस उत्तम माग॑क्ा अवङम्बन कर मोक्ष की 


प्राप्ति करनी चाददिए । 


द्वितीयो वर्मः समाप्तः 1 


तदीयो षगैः 


जति णं भ॑ते | समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरो 
दोचस्स वग्गस्स अयमहं पत्तत्ते तच्स्स णं मंते । 
वगगस्स अणुत्तरोववादयदसाणं सम० जाव संर के 
अद्र पं० ? एवं खलु जब ! समणेणं अणुत्तरोववादय- 
दसाणं तच्वस्स वगगस्सः दस. अन्छयणा पत्तत्ता, तं 
जदा- । 
धण्णे य सुणक्छत्ते, इसिदासे अ आहिते । 
पेटुए रामपुत्ते य, चंदिमा ` पिष्टमाहया ॥१॥ 
पेढापुत्ते अणगरि, नवमे पुष्टे इ य। 
वेषे दसमे वुतते, इमे ते दस आहिते ॥२॥ 
यदि नु भदन्त | श्रमणेन थावस्सभ्रासेनाचुत्तरोपपातिक- 
दशानां द्वितीयस्य वगैस्यायमर्थः परजञसः, तृतीयस्य जु भदन्त | 
वरस्ानुत्तरोपपातिक-ददानां भ्रमरे यावस्सेभातेन कोऽथः 
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्ज्ञतः १ एवं खट जम्बु ! श्रमणेन यावत्संप्रासेनानुत्तरोपपा- 
तिकदरानां तृतीयस्य बगेस्य दश्रध्ययनानि प्रज्ञतनि, तयथा ~ 

धन्यश्च सुनक्षत्रः, ऋषिदासश्चाख्यातः । 

पेष्ठको रासपुत्रश्च, चन्द्रकः पृष्टिमातृकः ॥१॥ 

पेदाखपुत्रोऽनमारः, नवमः पृष्टिमायी च। 

वेहश्छो ददाम उक्तः, इमे ते दश्चाख्याताः ॥२॥ 

पद्राथौन्वयः--र्भते-दे भगवन्‌ ! शं-पूैवत््‌ वाक्या्ट्धार ॐ छिएहै 
जति-यदि जाव~यावत्‌ संपत्तेशं-मोक्ष को भप्त हए समरेशं-ध्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने श्रणुत्तरोषवाइयदपाणं -अठततरोपपातिक-दडा के दोचस्प-द्वितीय 
वर्गस्स-वम का अ्रयसह्र-यद अथ पएणत्ते-परतिपादने क्रिया दै तो मते-दे भग- 
वन्‌ ¦ अणुत्तरोबधाद्यदस्ाणं-अलुत्तरोपपातिक-दशा क तचचस्स-दरतीय वग्गस्स- 
वर्म का सम० जाव सं°-मोश्ष को प्राप्त हृष रमण मगवान्‌ महावीर ने के-क्या 
टे अथे प०-परतिपादन किया ह ? इस प्रभ को नकर सुधमां स्वामी कते 
कि जम्बरू-हे जम्बू ! एवं लुइस प्रकार निश्वय से समणेशं -श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने श्रणुत्तरोववाहयदसाणं-अचुत्तरोपपापिकदश्ा के तच्चस्स-एतीय व्गस्स-वगे के 
दस-दश्च अञ्भयसा-अभ्ययन पननत्ता-प्रतिपादन किये है, तं जहा-जैसे-धण्णो 
धन्य कुमार, ओर सणक्खत्ते-खुनधतर कुमार श्र-जौर इसीदासे-कषिदास कुमार 
श्याहिते कथन किया गया है पेष्टुए-पेहक कुमार य~भौर रामपत्ते-राम पुत्र 
दुमारः चंदिमा-चन्दिका कुमार, पिद्धिमादया-्षिमाच्का कुमार पेदटाक्तपुचे- 
पेढाखपुत्र श्रणगारे-अनगार य-ओौर नकमे-नौवां पद्िले-षटिमायी मार 
द्समे-शवां वेहल्ले-वेल्ल छमार बुते-कदा गया दै, दमे-ये ते-बे दसद 
अध्ययन श्राहिते-कहे गये ह । 
मर्थ भगवन्‌ । यदि श्रमण मगवान्‌ महावीर ने गरयुतरोपपातिक- 

देशा के दितीय वे का उक्त अर्थ प्रतिपादन किया है, तो हे भगवन्‌ ! मोक्त फो 
आ हए भमण्‌ भगवान्‌ महावीर ने अनुत्तरोपपातिक-दशा के वतीय वग काक्या 
अथे प्रतिपादन क्या है ? इसके उत्तर मे सुधमा स्वामी कहते है फि ३ जभ्बू | 
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मोत्त को प्राप्न हुए भ्रमण भगरान्‌ महावीर ने अनुत्तरोपपातिक-दशा के तृतीय . 
वे फे दश श्रध्ययनं प्रतिपादन किये है, ञेसे-१-धन्य इुमार॒ र-“सुनक्त् 
कुमार २-षिदास इमार ४-पेषटक मार ५-रामपुत्र इमार ६- चन्द्रिका कुमार 
७-पृष्टिमातका मार ए-पेढालपुत्र मार &-पृष्टिमायी मार श्रौर १०-वेहघन 
कमार । ये तीय वर्गे के दश अध्ययन कहे गये हे । 

टीकरा--द्वितीय बमं की समापन होने पर जम्बू खामीं ने फिरै सुधमा खामी 
सै प्रसं किया किदे भगवम्‌ ! द्वितीय वग का अथ तोर्मेने श्रवण कर छिया है| अच 
मैरे उपर असीम कृपा करते हुए छतीय वग का अथ मी सुनाइए, जिस से युद उसका 
भी बोध हदो जाय) इस प्रश्न के उत्तर में श्री सुधर्मां खामी ने प्रतिपादन कियाकिदहे 
जम्बू { मोक्ष को प्रप्र हए शरी श्रमण भगवान्‌ महावीर ने वृत्रीय चगे के दञ्च अध्य- 
यन प्रतिपादन कयि । पाठकों को मूटाथं मे ही उनके नाम देख छेते चादिएं । 

यदह हम पले भी कह चुके ह कि विनय ओर भक्ति से मरहण कया हुआ 
ही ज्ञान फटीभूत हो सकता दै, विना विनय के नदी 1 यदी शिक्षा इस सूत्र सेभी 
मिरती है 1 अध्ययन का अथे दी सिक्षा-पहुण है । अतः पाठको को इन सूर का 
साध्याय करते हए अवक्य शिक्षा रहण करनी चािए,। यह बात भी केवर दोद- 
रानी मात्र ही रह जाती है किं सम्यक्‌ ज्ञान की प्राप्ति के लिये सम्य चारित्र की 
आराधनां की अत्यन्त आवर्यकता है, इन दोना बातों की शिश्वा इस सूत्र से प्रप्र 
होती है, अतः यह्‌ वग अवदय पठनीय दै । 

अब जम्बू स्वामी दृतीय बरौ के प्रथमाध्ययन ॐ अथे के विषय में सुधमा 
खामी से प्रभ करते है :-~ 


जति णं म॑ते ! सम० जाव सं° अणुत्तर० तच्च 
स्स वग्गस्स दस अन्छयणा प०, पठमस्स णं मेते । 
अच्छयणस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के अद्रे पन्नते ! 
एवं ख जंबू ! तेणं काठेणं तेणं समएणं कागदी णाम 
णगरी होत्था रिदध-त्थिमिय-समिद्धा सहसंबवणे उच्ञाणे 
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सब्वोदुए, जिअसत्तू राया, तत्थ णं कादीए नगरीए्‌ 
भदा णामं सत्थवाही परिवसद, अड्ढा जाव अपरिभूञा। 
तीसे णं सद्ाए सत्थवाहीए पत्ते धनं नाम दारए होत्था, 
अहीण जाव सुरूवे पच धाती-परिग्गहित, तं० खीर- 
धाती । जदा महन्बटे जाव बावत्तरिं कातो अहीए जाव 
अलं भोग-समस्थे जाते यावि होत्था। 

यदि नु भदन्त ! श्रमणेन यावत्संप्रापेनानुत्तरोपपातिक- 
दानां तरतीयस्य वर्मस्य दङ्ाध्ययनानि पञप्तानि, पथमस्य 
नु भदन्त ! अध्ययनस्य श्रमणेन यावत्संभरासेन कोऽथः पक्लपसः ? 
एवं खट जम्बु | तसिन्‌ कारे तसिन्‌ समये काकन्दी नाम 
नगरी वभूव, कऋद्धि-स्िमित-ससद्ध।, सहसराग्नवनमुदयानं 
सर्वर्तुषु, जितराघ्र राज्ञा । तत्र लु काकन्द्थां नगर्या मद्रा नाम 
साथंवाहिनी परिवसति, आढ्या -यावद्परिभूता । तस्या यु 
भद्रायाः साथवाहिन्याः पुत्रो धन्यो नाम दारकोऽमूत्‌, अदीनो 
यावत्सुरूपः पथ्चधात्‌-परिण्डीतः, तयथा-क्षीर-धात्री । यथा महा- 
बलो यावद्‌ द्वि-सपततिः करा अधीता । यवदलंभोग-सम्थों 
जातश्चाप्यभूत्‌ । 

पदाथान्वयः--ंते-दे भगवन्‌ ! शं-वाक्यालङ्कार क छिए ह जति-यदि 
सम० जाव सं०-मोक्ष को प्राप्न हृए श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने अशुत्तर०- 
अचुत्तरोपपातिक-दसा ॐ तच्वस्स-तीय वग्गस्स-वगे ॐ दसद अन्फयणा- 
अध्ययन पृ०-्रतिपादन कयि द तो भंते-दे भगवन्‌ ! पटमस्स-प्रथम श्रञ्मयणस्स- 


अध्ययन का जाव-यावत्‌ संपत्तेणं मोक्ष को प्राप हए समणेशं-श्रमण भगवान्‌ मदा- 
वीरने कै श्रटरु-क्या अर्थं पमात्ते-मतिपादन क्रिया । सुधमा स्वामी इस परभ 


३६ | अटत्तरोपपातिकदराखजम्‌ [ दतीयो वर्मः 





च्च्य 
वि ककल -ककनन्कनयनकनकनकन्छ क ब्ब 


के उत्तर मे कहते ह कि अंबू-दे जम्बू ! तेण कारेणं-उस काठ जौर तेशं समए - 
उस समय काकंदी काकन्दी शाम-नाम वारी शगरी-नगरी होत्था-थी ओर वह 
रिदध-त्थिमिय-समिद्धा-रचे २ भवनों से युक्त, निर्भय तथा धन-धान्य से पूण 
थी । उसके बाहर सुहर्सयवने-सहस्राग्रवन नाम वाखा उज्ञाणे-उदयान था रुव्वो- 
दुए-सव ऋलुओं के पुष्प ओर फलों से युक्त था । उस नगरी म जितसदू-जित- 
शतु नाम वाडा राया-राजा राज्य करता था तत्थ-उस्र कार्वदीएन्काकन्दी नाम 
नगरीए-नगरी म भदा णार्म-भद्रा नाम वारी सत्थवाही-साथैवाहिनी परिसद्‌- 
निवास करती थी । श्रहूढा-बह छऋद्धिमती थी जौर जाव-यावत्‌ श्रपरिभू्रा- 
अपनी जाति ओौर बराबरी के छोगों म धन आदि से अपरिभूत अर्थात्‌ किसी से 
कम न थी । तीसे-उस भदाए-भद्रा सत्थवाहीए-साथेवाद्िनी का पुत्ते-पुत्र धने 
धन्य नार्मू-नाम बाला दारए-बारुक होत्था-था जो अहीणो-किसी इन्द्रिय से 
मी हीन नदीं था अथौत्‌ जिसकी सब इन्द्रियां परिपणे थी ओौर सुरूषे-खुरूप था 
च-धाती-परिगदित्ते-जो पांच धात्रियों (धाद) से परिग्रदीत था त °-जेसे--खीर- 
धूईै-एक धारं दुध पिकाने के किए नियत थी ओौर रेष जैसा महव्वे-“भगवती 
सूत्र' मे मावर मार का वणेन है उसी के समान जानना चादिए जाव-यावत्‌ 
मावत्तरि-बदत्तर कलएतो-कठाएं अरीए-अध्ययन कीं जाव~यावत्‌ जाते-यद 
ारुक धीरे धीरे अरलंभोग-समस्थे यएवि-सब , तरह ॐ भोगों का उपभोग करे मे 
समथं होत्था-दो गया । 

भूलाथे-हे भगवन्‌ ! यदि भ्रमण मगवास्‌ महाबीर ने, उ शुक्ति को 
प्राप्न हो फे रै, अनुत्तरोपपातिक-दशा कै तृतीय वर्म के दश अध्ययन प्रति- 
पादन किय है तो फिर हे मगवच्‌ ! प्रथम अध्ययन कपमोक्त को प्रप्र हुए भ्रमण भग- 
वान्‌ महावीर ने कया श्रथ प्रतिपादन किया है १ इस प्रशन के उततर मे श्री सुधमा 
स्वामी जी कहते है क्रि है जम्बू ! उस काल शौर उस समय मे काकन्दी नाम की एक 
नगरी थी । वह सव तरदं के रेशर्य रौर धन-धान्य से परिपूणं थी । उसमे किसी 
प्रकार के भी भय की शङ्का नदीं थी! उसके बाहर एक सदस्राप्रवन नाम करा 
उदयान था, जो सव ऋतु्रों म फल श्रौर फूलों से भरा रहता था । उस नगरी 
म जितशत्रु नाम राजा राज्य करता था । वहां भद्रा नाम की एक साथेवाहिनी 
निवास करती थी । वहं अत्यन्त समदधिशातिनी शौर धन-धान्य मर अपनी 
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जाति श्रौर पराबरी के लोगों म किसी से किसी प्रकार भी परिभूत ( तिरस्कृत) 
अर्थात्‌ कम नदीं थी । उस भद्रा सा्वादिनी का धन्य नाम का एक सवाङग-पूं 
नौर रूपवान्‌ पुत्र था । उसके पालन-पोषण करने के लिए पांच धाहृयां नियत 
थीं । जेसे-एक का काम येन उसको यूथ पिलाना दी रहता था । शेष वर्णन 
जिस प्रकार महाबल मार का ई उसी प्रकार से जानना चादिए । इस प्रकारं 
धत्य कुमार ( धीरे २) सतर भोगों को भोगने मे समर्थं रो गया । 
रीका--इस सूत्र मे श्री सुधमा स्वामी जम्त्ू स्वामी के प्रभ के उत्तर में 
तृतीय चग के प्रथम अध्ययन का वणेन करते है । यद अध्ययन धन्य कुमार के 
जीवन-यत्तान्त के विषय मेंट) वही सुधम्मौ स्वामी ने जम्ू स्वामी को सुनाया हे। 
इस अध्ययन के पदृने से हमें उसे समय फी स्री जाति फी उन्नत अवस्था 
का पत्ता रगता है । उस समय श्रियां आज-फर के समान पुरुषों के उपरदही 
निर्भर नदीं रहती थी, किन्तु स्वयं उनकी बरावरी में च्यापार आदि चदे २ कार्य 
करती थीं । उन्द व्यापार आदि के चिपय में सवर तरद का पूरा नान होता था। 
देशान्तसें भे भी उनका व्यापार-वाणिग्य आदि का कायं चरता था। यदांभद्रौ 
नामफी स्री सा्थवाही का फाम स्वयं फैरती थी जओौर इस पर भी विदोपता यद 
कि अपनी जाति के छोगों मँ वह किसी से कमन थी । यद्‌ वात उस उन्नति के 
शिखर पहुंची हुईं खी-समाज का नित्र हमारी ओंखों के सामने सींचती दै । इसके 
अतिरिक्त हमं अन्य सन शाखो फे अध्ययन से निश्चय दोता है किं उस्र समय 
ख्यं के अधिकार पुरुषों के अधिकारों से किसी अंह्य मेभी कमन यथे। उस 
समथ की खियां वास्तव मेँ अद्ध्गिनियां थीं । उन्दरनि पुरुषो के समान ही मोक्- 
गमने भी क्रिया । अतः शूद्र जौति ओर सियो को क्षुद्र मानने बाटो को भ्रान्ति 
निवारण के दिषु एक वार जैन शाखो का स्वाध्याय अवद्य करना चादिए । 


अव सूत्रकार पूरे सूत्र से ही सम्बन्ध रखते हए कहते है :-- 
. तते णं सा भद्या सस्थवाही धनं दारयं उम्बुक्घ-बा- 
ठभावं जाव भोग-समस्थं वावि जाणेत्ता वत्तीसं पासाय- 
वंसते कारेति अग्मुगत-सुस्सिते जाव तेसिं मने भवणं 
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अणेग-खंभ-सय-सन्निविदरं। जाव वत्तीसाए इ्मवर-कल् 
गाण एगादवस्ण पाण गण्हावात ₹ बत्तसाअ दां 
जाव उप्पि पासाय० फुटटंतेहि विहरति । 

ततो जु सा भद्रा साथैवाहिनी धन्यं दारकमुन्सुक्त-बाल- 
भावं थावद्धोग-समर्थं वापि ज्ञाता दा्िशसपरासादावतंसकानि 
कारयत्यभ्युद्रतोच्छ्तानि । तेषां मध्ये भवनमनेकस्तम्मरात- 
सन्निविष्टम्‌ । यावद्‌ द्त्रिशदिभ्यवर-कन्यकानासेकेन दिवसेन 


पाणि अआहयति । दवा्रिशद्‌ दातानि । यावहुपरि प्रासादे स्फुट- 
दिरवंहरति । 


पदाथौन्वयः-तते-इसके अनन्तर ण- वाक्यालङ्कार के चि है सा-वदं 
भ्रदा-भद्रा सत्थवाही-साथेवाहिनी ध्न -घन्य दारयं-वालकर को उम्ुक्ववालमाव॑- 
चाखकपन से अतिक्रान्त ओौर जाव यावत्‌ मोगसम्थ-भोगों के उपभोग करने मे समथ 
जाणेत्ता-जानकर तती -वत्तीस अञ्धुगतयुस्सिते-बइत वदे ओौर ञव पासायुबर- 
डिंसतते-श्रेछ पभासाद्‌ (महक) फारेति-त्रनवाती दै । जाच-यावत्‌ तेति-उनके मज्म- 
मध्य मे अरेगसखंमसयसभन्निविहु-अनेक सकद लम्भों से युक्त भवशं -एक भवन 
चनवाया ! जाव--यावत्‌ उसने वच्चीसाए-वत्तीस इत्भवरकन्नगमाणं-श्रष श्े्ठियों की 
कन्याओं क साथ एगदिवसेशं-एक दी दिन पाणि गिण्हावेति-पाणि-महण करवाया 
इनके साथ वृत्तीसा्रो-वत्तीस दाश्नो-दास, दासी, धन ओौर धान्य आदि देन 
आए । जाव~-यावत्‌ बह धन्य कुमार उप्पि-उपर पासाय्‌०-ग्रषठ सदलं मे पुट 
तैहि-जोर २ से बजते हुए श्दङ्ग आदि वायो के नाद से युक्त उन महटों मे जवे- 
यावत्‌ पांच प्रकार के मलुष्य-सुलो का अतुमवे करते हृए विहरति-विचरता दै । 

मूढा्थ--इसके अनन्तर उस भद्रा साथैवाहिनी ने धन्य मार को 
वालकपन से युक्त रौर सब तरह फे भोगों को मोगने मे समथं जानकर तीष 
बडे २ श्त्यन्त उवे श्चौर श्रेष्ठ मवन वनवाये । उनके मध्य मं एक रकडा 
स्तम्भं से युक्तं भवन बनवाया । फिर प्रचीस श्रेष्ट ङतो की ऋन्य््रो से एक 
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ही दिन उसका पाणि-गरहण कराया । उनके साथ रत्तीस (दास, दासी मौर धन- 
धान्य से धुक्त) दहेज श्रये । तदनन्तर धन्य हमार अनेक प्रकार कै श्रदङ्ग आदि 
वायो की ध्वनि से गुञ्ञित प्रासादौ के उपर पश्व-विध सांसाणि सुखौ का अलु- 
भव करते हए विचरण करने त्ता । 


टीका--उक्त सूत्र मे धन्य कुमार के वाङकरपन, विदयाध्ययन, बिवाद- 
संस्कार ओर सांसारिक सुखो के अनुभव के विपय मे कथन किया गया दै । 
यह्‌ सव वर्णन 'ज्ञातासूघर' के प्रथम अथवा पांचवें अध्ययन के साथ मिलता है । 
कहने की आवदयकता नदीं क्रि पाठकों को वदी से इसका बोध करना चादिए । 


अव सूत्रकार धन्य कुमार के बोध के विषय मे कहते है :- 

तेणं काटेणं तेणं समएणं भगवं महावीरे समोसटे, 
परिसा निगगया, जहा कोणितो तहा जियसततू निग्गतो 
तते णं तस्स धन्नस्स तं महता जहा जमाठी तहा 
निगगतो, नवरं पाय॒चारेणं जाव जं नवरं अम्मयं भं 
सत्थवाहिं आपुच्छमि \.तते णं अहं देवाणुप्पियाणं 
अंतिते जाव प्वयामि । जाव जहा जमाी तहा आपु- 
च्छई । सुच्छिया, बुत्त-पडिवुत्तया जहा महब्बे जाव जाह 
णो संचाएति जहा भावचापुत्तो जियसत्तं आपृच्छति । 
छत्त-चामरातो सयमेव जितस णिक्छमणं करेति। जहा 
थावच्चाप्तस्स कण्डो जाव पञ्वतिते° अणगरे जाते 
दरियासमिते जाब बंभयारी । 

तस्मिन्‌ कारे तस्मिन्‌ समये श्रमणो भगवान्‌ महावीरः 
समवसूतः! परपन्निगेता, चथा क्रूणितस्तथा जिततनिगेतः । 


० अवुत्तरोपपूतिकदशासूम्‌ । [ दतीयो वरैः 


ततो चु स धन्थः(स्य) तन्महता यथा जमािस्तथा निर्गत 
नवरं पादचारेण, यावन्नवरं यदम्बां भद्रां सा्थवाहिनीमा्च्छमि । 
ततो न्वहं देवानुप्रियाणामन्तिके यावस्मनरजामि । यावद्‌ यथा 
जमाङिस्तथाए्च्छति । मृच्छितोक्ति-ल्युक्लया यथा महाबलो 
यावद्‌ यदा न शक्रोति, यथा स्त्यावत्यापुत्रो जितदा्ुमाएच्छति। 
छतर-चामरादिभिः स्वयमेव जितशघुर्भिष्कमणं करोति । यथा 
स्त्यावत्यापुत्रस्य कृष्णो यावस्पर्रजितोऽनगारो जात ई्यासमितो 
यावद्‌ बरह्मचारी । 

पदार्थान्वयः-तेर कल्लेश-उस कारु अओैर तेण समएणं-उस समय 
समणे-श्रमण भगरव-भगवान्‌ महावीरे-महावीर स्वामी समोसदे-सहसराम्रवन 
उद्यान म विराजमान हए । परिसा-नगर की परिपद्‌ निग्गया-उनकी बन्दना 
करने के छिए गई जहा-जिस प्रकार कोशित-करूणित अथवा कोणिक राजा गया 
था तहा-उसी प्रकार जित्तपरत्ू-जितशतरु "मी निर्गतो -गया तते-इसके अनन्तर 
शँ-वाक्याल्कार के स्यि है तस्स-वह धन्नस्स-धन्ध कमार तं-उस महता-बदे 
भारी ऊ पेये से जहा-जिस प्रकार जमाजी-जमाछि कुमार गया था तहा-उसी 
प्रकार निग्गतो-गया नवर्‌-विशेषत्रा इतनी हे धन्य कमार पायचारेश- पैदल गया, 
जाव-यावत्‌ जं नवरं-इतनी ओर बिदोपता है करि उसने का कि मेँ श्नम्मूर्य-माता 
भह्‌-भद्रा सत्थवार्हि-साथवादिनी को श्रापुच्छामि-पृठता हं शं-पूवेवत्‌ तते-इसके 
अनन्तर श्रहं-मे देवाणुप्पियाणं-आपके अतिते~पास जाव-यावत्‌ पव्वयामि- 
परतरजित दो जारंगा अ्थौत्‌ दीक्षा भ्रण कर गा। जाव~-यावत्‌ जहा-जैसे जमाली- 
जमाछि कुमार ने पृष्ठा था तहा-उसी तरह श्रापुच्छहू-पूषठता है । माता यद सुनकर 
मुच्िया-मूच्छित दो गई बुत्तपडिबुत्तया - मूच्छ दटने पर माता-पुत्र की इस 
निषय भँ बात-चीत इद जहा-जैसे महव्वले- महावर कुमार की हृ थी जाव-यावत्‌ 
जाहे-जब (माता) णो संचाएति-( पुत्र को रखने मे ) समथ न हो सकी तव जहा-जैसे 
थावन्वपुत्तो-स्त्यावया पुत्र की माता ने कृष्ण को पूषा था ठीक उसी प्रकार भद्रा 
, साथेवादिनी ने जियसत्ु-जित श्तु राजा को श्रापुच्छहू-पा भौर दीक्षा के दष 














"~~~ --~--------~~ न~~ -- ~~ - ~ 
= 


छत्तचामरातो०-छत्र ओर चामर मांगा जितन्नू-जितरानु राजा सयमेव-अपने 
आप ही "निक्खमसं करेति-धन्य कमार की दीक्षा फे खये उपस्थित दगया । 
नहा-जैसे थावचापृत्तस्स-स्यावव्यापु् का कृण्डो-छृष्य बाघुदेव ने किया था इसी 
प्रकार जाव-यावत्‌ प्व्वतिते-म्रजित होकर अशगारे-अनगार (साधु) हभा 
हर्यासमिते-वह रई्या-खभिति वाखा जाव-याबत्‌ साधुं के सव गुणों से युक्त 
वभयारी-नखचषती इभा । 

मूथे--उस काल ओरं उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
वहां विराजमान हुए । नगर की परिषद्‌ ऽमी बन्दना के तिये गहै । कोणिक 
राजा फ समान जितश्च राजा भी गया । धन्य कमार भी जमालि इमार की 
तरह गया । विशेषता केवल यही है फ धन्य कुमार पैदल ही गया । द्री 
विशेषता यह है फि (भगवान्‌ ॐ उपदेश को सुनकर) उसने कहा कि हे भगवन्‌ ! 
मै अपनी माता भद्रा सार्थवाहिनी फो पू कर राता दू । इसफे अनन्तर मे श्रपकी 
सेवा मेँ उपस्थित होकर दीकित हो जार्डेगा । ( उह षर आया ) उसने अपनी 
माता से जिस प्रकार जमाल कमार ने पूया था, उसी प्रकार षढा । मात यह 
सुनकर मूष्चित्त हो ग । (भूच्धी से उने फे ्ननन्तर) माता-पत्र मे इस विषय मे 
प्ररनोत्तर हुए । अय वह भद्रा महावर के समान पुत्र को रोकने के तिये समथैन दहो 
सकी तो उसने स्त्यावत्यापुत्र के समान जितशश्रु राजा से पूया श्रौर दीचा कै 
लिए छ ओर चामर की याचना की } जितशद्ु राजा ने स्वयं उपस्थित होकर 
जिस प्रकार कृपण बासुदेव ने स्त्यापत्यापुत्र की दीक्ता की थी इसी अकारे धन्य 
कुमार का दीकषा-मदयत्सव श्रिया } धन्य कुमार दीव दे गया मौर ई्या-समिति 
व्रह्चय आदि सम्पूे गुणों से युक्त होकर पिचिरने लगा । 


दीका सूत मे वंणैन किया गयां है कि जवं श्रमण अगवा महा 
वीर स्वामी काकन्दी नगरी मे विराजमान हुए तो नगर करी परिषद्‌ के सार्थं 
धन्य मार भी उनके दोन्‌ करने ओर उनसै उपैशायत पान रमै ॐ छि उनकीं 
सेवा भें इरित हौ । नक उप का धन्य कमार परर इतनी प्रभाव पड़ा करि 


धह तत्कर दी सम्पूणं सांसारिकं भोग-विखासीं कौ ठौकर भार कर गृदस्थ स 
साधु बन गया । 
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इस सूत्र मे हमे चार-उपमापं मिती ह । उनम से दो धन्य कुमार के 
विषयमे ह ओर शेष दो में से एक जितशनरु राजा की कोणिक राजा से वथा 
चौथी दीक्षा-मोत्सव की कृष्ण वासुदेव के कयि हुए ॒दीक्षा-मदोत्सव से है। 
ये सव (ओौपपातिकसूत्र', 'भगवतीसूत्र' भौर शक्ञाताधरममेकथाङ्गसूत्र' से ठी गई है । 
इन सवका उक्त सूत्र में विस्ठृत वणेन मिरूता है । अतः पाठकों को इनका एक 
बार अवदय स्वाध्याय करना चािए । ये सब सूत्र रेतिहासिक्र द्टिसेमी 
अत्यन्त उपयोगी दँ । क्योकि इस सूत्र की क्रमसंख्या उक्त सूत्रा के अनन्तर ही 
है । अतः यहां उक्त वणेन के दोहराने ® आवश्यकता न जान कर, इसका संक्षेप 
कर दिया गया है । 


अव सूत्रकार धन्य अनगार के अभिग्रह के विषय मेँ कहते दँ :- 


तते णं से धन्ने अणगारे जं चेव दिवसं भंड 
भवित्ता जाव पव्वतिते तं चेव दिवसं समणं भगवं 
महावीरं वंदति णम॑सतिर एवं व° इच्छामि णं भते! 
तुम्भेणं अब्भणुण्णाते समाणे जावज्ीवाए छं खटेणं 
अणिक्ितेणं आयंबिर-परिग्गदिएणं तवोकम्मेणं 
अप्पाणं भावेमाणे विहरित्तते छटरूस्स वि य णं पारणयंसि 
कप्पति आयंबिटं पडिग्गहित्तते . णो चेव णं अणायं 
विर, तं पि य संसदं णो चेव णं असंस्ं, तंपियणं 
उश्िय-धम्मियं नो चेव णं अणुञ्छ्िय-धम्मिय, 
पि य जं अन्ने बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-वणी- 
मगा णावकंखति । अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा. पडिधं 
करेह । तते णं से धन्ने अणगारे समणेणं मगवता 
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महा० अब्मणुत्नाते समाणे हट तुद जावज्ञीवाए छट 
छरणं अणिक्खितेणं तवोकम्मेणं अप्पाणं मावेमाणे 
विहरति । 

ततो. चु स धन्योऽनगारो यस्मिन्नेव दिवसे मुण्डो भूत्वा 
यावसव्रजितस्तस्मिन्नेव दिवसे श्रमणं भगवन्तं महावीरं वन्दति, 
नमस्यति, वन्दित्वा नमस्कृ चैवभवादीत्‌ “इच्छामि यु 
भदन्त | त्रयाभ्युज्ञातः सम्‌ यावननीवं षष्ठ-षषठेनानिक्षिसेना- 
चाम्ल-परिग्हीतेन तपः-कर्मणात्मानं भावयन्‌ विहतम्‌ । षषठ- 
स्यापि च तनु पारणके कर्प ऽआचाम्रं पतियदीतुं नो चैव 
न्वनाचाम्लम्‌ , तदपि च संखष्टं नो चैव न्वसंखष्टम्‌ , तदपि 
च नूञ्कषित-धमिकं नो चैव न्वनुन्डित-धिकम्‌ , तदपि च यदन्नं 
वहवः श्रमण-ब्राह्मणातिथि-कृपण-वनीपका नावकाङ्क्षन्ति" 
“यथा-सुखं देवाुरिय | मां अतिवन्धं कुरु ।” ततो नु स धन्योऽ- 
नगारः भ्रमणेन भगवता महावीरेणाभ्यनुज्ञातः सन्‌ हृष्टस्तुटो 
यावन्नीवं ष्-षषठेनानिक्षितेन तपःकमैणार्मानं भावयन्‌ विहरति । 

पदाथान्वयः--ते-दीक्षा ॐ अनन्तर शं-वाक्याठङ्कार क लिए हसे 
बह धे-यन्य अ्रणगारे-अनगार जं चेव दिवस-भिसी दिन भंडे-युष्डित 
मवित्ता-दो कर जाव-यावत्‌ पव्चतिते-भव्रजित हा तंचेव-उसी दिवसं -दिन 
समणं-भ्रमण भगवं -भगवान्‌ महावीरं-मदावीर की वंदति~वन्दना करता है 
शमसति २-नमस्कार करता हैः ओर वन्दना तथा नमस्कार करके एवं-इस प्रकार 
०~कदने लगा भते {-दे भगवन्‌ ! शं -पूर्ववत्‌ इच्छामि चादता हं ठुम्भेणं-जाप 
फी अन्भगुरएणाते समारे-भाक्ञा पराप्त दो जाने पर जावज्जीवाए-जीवन पर्यन्त 
चं चदें -पट-प् तप से अगि क्ितेरं-अनिकठप् (निरन्तर) श्रायंविलपरिग- 
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हिएणं-आचाम्छ प्रहण-रूम तवोकम्मेणं -तपः-कम से अप्पाणं -अपनी आत्मा की 
भावेमाणे-भावना करते हए विहरित्तते-विचरू। य-ओौर शंवत्‌ छस्व बि- 
षष्ठ-तप के मी पारणर्यसि-पारण करने मे कप्पति-योग्य है अयिवित्तं-यद्ौद- 
नादि पडिग्गरित्तते-परहण करना णो चेव शं-न कि श्रणायबिलं-अनाचाम् 
ग्रहण करना य-भौर तं पि-वह भी ससट्ु-संखष्ट ( खरडे ) हाथो से दिया हभ 
ही केना चादिए अथौत्‌ उसी से ठेना चाद्ये जिसके हाथ उस भोक्नन से च्छि हो 
णो चेव-न कि असंसु-असंखषट दाथों से य-भौर तं पि शं-वद भी उन्मियि- 
धम्मि्य-परित्याग-रूप ध्म॑वाखा हो णो चेव णं-न #फि अगुन्भियधमियं- 
अपरित्याग रूप धम वाटा य-ओौर तं पि-बह भी देसा अन्ने-अन्न हो जं-जिसको 
बहवे-अनेक समण-श्रमण माहण-त्राह्मण अतिहि-अतिथि किवश-कृपण-ददिदर 
वणीमग-अन्य कड प्रकार के याचक णावर्वक्खति-न चाहते हयँ । यह्‌ सुनकर 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने कहा कर देवाुषिया-हे देवादुभिय ! शअरहायु- 
जिस प्रकार तुर सुख टो इस शभ कायै मे पडि्वरध-विखम्ब मा-मत करेह-करो । 
तते शं-इसके वाद से-बह धन्ने-धन्य अशगारे-अनगार समरे -श्रमण 
भगवता-भगवान्‌ महावीरेणं-महावीर की. अभ्मणुन्ाते-आज्ञा पराप्त कर हदटतुट्‌- 
आनन्दित ओर सन्तुष्ट हो कर जावज्जीवाए-जीवन भर छर टेश -ष्ठ-षष्ठ 
अरशिक्खितेणं-निरन्तर तपोकम्मेणं-तप-क्म से अप्पाणं-अपनी आत्मा की 
भावेमाणे-भावना करते हुए विहरति-विचरण करता हे । 


भूलाथ-तत्यशात्‌ पह धन्य ्रनगार जिस दिन ुणिडित हुशा, उसी दिनं 
श्रौ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी की बन्दना श्रौर नमस्कार कर कहने लगा कि है 
भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा से मे जीवन-परयन्त मिरन्तर पष्ट-पष्ट तप अर भाचाम्ब- 
रहण-रूप तप से श्रयनी आत्मा की भावन! करते हुए विचरना चाहता दं । ओर 
धृष्ट ततत) के पारण के दिन मी शद्धौदनादि ग्रहण करना ही सफ को योग्य दै न कि 
श्रनाचाम्त आदि । वह भी पूर्णरूप से संसु अथोत्‌ भोजन मे लि हाथो से दिया 
हमा ही न कि अरसचृएट हाथों से मी, वह भी परित्याग-रूप धमे वाल्ला हो न कि 
द्मपरित्याग-रूप बाला भी 1 उस्म भी वह चरन्न ही जिश्षको अनेक भ्रमण, ब्राह्मणः 
छपण, अ्रतिथि रौर वनीपक नहीं चाहते हों । यह सुनकर शरी भ्रमण भगवान्‌ ने 
कहा कि हे देवालुभिय ! जिस प्रकार तुम सुख हो, करो । किन्ठ॒ इस पवि धमै 
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कार्य म विलम्ब करना ठीक नहीं । इसके अनन्तर वह धन्य कमार श्रमण भगवान्‌ 
महाबीर सामी की ज्ञा से आनन्दित रौर सन्तुष्ट होकर निरन्तर पृष्ट-पष्ठ तपः 
कृ्मं से जीवन भर श्रपनी आत्मा की भावना करते हुए विचस्ण रने ्षगा। 
रीक्रा--इस सूत्र मे धन्य मार फी धर्म-विपयकं रचि विङेप रूप से 
बताई गई है । बह दीक्षा प्राप कर इस प्रकार धर्म में तहीन दो गया कि दीक्षा के 
दिन से ही उसक्ती प्रटृत्ति वडे २ तथ प्रण करने की ओर हो गै । उसने उसी 
दिनि भगवान्‌ से निवेदन करिया किं है भगवन्‌ ! म आपकी आज्ञा से जीवने भर 
पष्ठ ( वेके ) तप का आयंविर-पूैक पारण करते । उसकी इस तरद्‌ की धर्मै- 
जिज्ञासा देख कर श्री भगवान्‌ ने प्रतिपादन किया कि हे देवादुप्रिय ! जिस प्रकार 
बुम्दे सुख दो उसी प्रकार करो । यद्‌ सुन कर धन्य अनगार ने अपनी प्रतिज्ञा के 
* अनुसार तप ग्रहण कर लिया । 

'उन्दित-धर्मिक' उसे कहते दै, जिस अन्न को विकेपतया कोई नदीं चाहता 
हो । जैसे-““उन्िय-धम्मियं ति, उच्दितं--परित्यागः स एव धर्मः--पयोयो यस्या- 
स्तीति उग्ध्ित-धर्मैः" अथात्‌ जिस अन्न का सर्वथा त्याग कर दिया गया हो, वह 
'उम्नित-धमे' होता द । आयंविक कै पारण करने मं एेसा ही भोजन ठेना चादिए । 
पसमणेत्यादि-श्रमणो निमरेन्थादिः, बराह्मणः-प्रतीतः, अतिथिः-भोजनकारोपर्थितः 
प्राधूेकः, कृपणः-दरिद्भः, वनीपकश-याचकधिकेपः । 

अव सूञ्रकार पले सूत्र से ही सम्बन्ध रखते हुए कहते है :-- 


तते णं से धण्णे अणगारे पठम-छटर-क्वमण-पारण- 
ग॑सि पटमाए पोरसाए सन्सायं करेति । जहा गोतम- 
सामी तहेव आयुच्छति । जाव जेणेव कायंदी णगरी 
तेणव उवागच्छति २ कायंदी णगरीए उच्च ° जाव अड- 
माणे आयंबिरुं जाव णावकंखंति । तते णं से धते अण- 
गरे ताए अग्मुञ्चताए पथययाए परहियाए एसणाए 
जति भन्तं टमति तो पाणं ण रमति, अह पाणं तो. भन्तं 
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स 
न छमति । तते णं से धन्ने अणगारे अर्दणि, अविमणे 
अकटुसे, अविसादी, अपरितंतजोगी, जयण-घडणं-जोग 

चरित्त अहापन्जत्तं सथ्ुदाणं पडगाहेति२ काकदीभे 
णगरीतो पडिणिक्छमति, जहा गोतमे जाव पडिरद॑सेति। 
तते णं से धन्ने अणगारे समणेणं भग० अन्मणुत्नते 
सभाणे असुच्छिते जाव अणन्छ्रोववन्ने बिरुमिव पणग 

भूतेणं अप्पाणेणं आहारं आहारेतिर संजमेण तवसा 

विहरति । 


ततो नु स धन्योऽनगारः भरथम-षष्ठ-क्षमण-पारणके प्रध- 
मायां पौरुष्यां स्वाध्यायं करोति । यथा गोतमस्वामी तथेवा- 
एच्छति । यावद्‌ येनैव काकन्दी नगरी तेनेवोपागच्छति, उपा- 
गत्य काकन्दीनगयांमुचच-नीचङरेष्वटज्ञाचाम्टं यावन्नावकाड्‌ 
षन्ति ततो जु स धन्योऽनगारस्तयाभ्युद्यतया प्रयतया, प्रदत्तया, 
परण्हीतयेषणया यदि भक्तं लभते पानं न रभतेऽथ पानं भक्तं 
न भते । ततो नु स धन्योऽनगारोऽदीनोऽविमनाऽकलुषोऽ- 
विषायपरितन्तयोगी यतन-घटन-्योग-चरित्रो यथा-पयासं 
समुदानं पतिण्हवाति, भरतिर्द्य च काकन्द्या नगरीतः परति 
निष्करामति। यथा गोतमो यावत्परतिददीयति। ततो नु स धन्योऽ 
नगारः श्रमणेन भगवताभ्यनुज्ञातः सन्नमूच्छितो यावदध्यु 
पपन्नो बिरुभिव पन्नगमूतेनास्मनाहारमाहारयति, आहायं 
संयमेन तपसात्मानं भावयन्‌ विहरति । 
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पदाथौन्वयः--तते शं-तत्पश्वात्‌ से-वद धक्ने-धन्य श्रण॒गारे-अनगार 
पटम-पदले छदुक्खमणपारणगं सि-ष्ठ-रत (वेके ) के पारण भे पटमाए्‌-पदी 
पोरसीए-पौरषी मे सजम्छायं -स्वाध्याय करेति-करता दै जहा-जैसे गोतमसोमी- 
गोतम स्वामी ने तृैव~उसी प्रकार धन्य अनगार ने श्रापुच्छति-पूछा । जाव यावत्‌ 
आज्ञा प्राप्त कर जेणेव-जदां कार्यदी-काकन्दी णगरी-नगरी दै तेणेव-उसी स्थान 
पर उवा० २-आता दै जौर आकर कृर्यदीरगरीए-काकन्दी नगरी मे उच्च०- 
ऊच, नीच ओर मध्यम कलौ भ अटमाणे-मिक्षा के षयि फिरता हज श्रारयवि्त- 
आचाम्ड के छ्यि जाव-यावत्त शावकंखंति-जिस आहार को कोई नहीं चाहता 
उसी को रहण करता दै । तते णं-इसके वाद से-बदह धन्ने-धन्य अणगारे-अन- 
गार ताए-उस आदार की अग्धुज्जताए-उदम वाली पयययाए-ृष्ट यन्न वाली 
पयत्ताए-गरुओं से आज्ञप प्गहियाए-उत्साद ॐ साथ स्वीकार की हुदै एसशाए - 
एपणा-समिति से गवेषणा करता हआ जहि-यदि भेर्त-मात लभति-मिरता 
है पाणं-पानी ण लमतति-नदीं भिरता है अहू-अथवा पार्णं-पानी मिल्ता है तो 
भततं-मात न क्षमत्ति-नदीं मिरुता । तते-इसके अनन्तर शं -पूरैषत से-वद धशने- 
धन्य श्रणगारे-अनगार शअदीणो-द्रीनता से रदित अविमरो अ्यूल्य अर्थात्‌ 
परसन्नचित्त से ्रकेलुसे-क्नोथ आदि कपो से रहित अविंसादी-विपाद-रहित 
श्रपरितंतजोगी-अचिश्रान्त अथौत्‌ निरन्तर, समाधि-युक्त जयण-पाप्त योगों में 
उद्यम करने वाला घृडश-अप्राप्न योगों की प्राप्ति ॐ छियि उम करने वाला जोग- 
मन आदि इन्द्र्यो का संयम करने वाखा च्रितते-जिसका चरित्र था श्रहापज्ञत्तं- 
वह जो इछ भी पयाप् सयुदाणं -भिक्षा-दत्ति से प्रप्र होता था उसको परडिगा- 
हेति २-मदण करता दै ओर श्रहण कर काकंदीश्रो-काकन्दी णुगरीतो-नगरी से 
पडिणिक्खमति २₹-निकल्ता है ओौर फिर निकल कर जहा-जैसे गोततमे-गोतम 
स्वामी जावे-यावत्‌ पडिदंसेतिर-श्री भगवान्‌ महावीर स्वामी को भिक्षा-इत्ति से 
एकत्रित आहार दिखाता है ओौर दिखाकर तते-इसे वाद्‌ शं -पू्बत्‌ से-बह 
धन्ते-धन्य श्रणगारे-अनगार समे -श्रसण. मग ०-भगवान्‌ महावीर स्वामी 
की अन्भणुन्नाते समाणो-न्ञा प्राप्त होने अ्रयुच्छिते-मूच्छा से रदित जाव-यावत 
उस भिक्षा-इत्ति से प्राप्न किये हुए भोजन को अश॒ज्छोदवर्णो-राग ओर द्वेष. से. 
रहित होकर अयौत अनासक्त. भाव से परणगभूतेशं -सप के समान मुख से 
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विललमिव-बिक के समान अथौत्‌ जिस प्रकार सपे केवल पाश-भागो ॐ संसै से 
बिक मँ घुसं जाता हे इसी प्रकार धन्य अनगार भी आ्ाहार-आदार को विना 
आसक्ति के आहरेति २-युंह म डठ देता है ओौर आहार कर फिर संनमेण- 
संगम शौर तवसा ०-तप से भपनी' आत्मा की भावना करते हए व्रिहरति-बिच- 
रण करता है । 


मूाथै--दके ्रनन्तर वह धन्य अनगार प्रथम-पषट-क्मश के परण के 
दिनि पदली पौरुषी मर स्राध्याय करता दै । फिर जिस प्रकार गोतम स्वामी महार 
के लिये श्री भ्रमण भगवान्‌ की आका केता था हसी प्रकार वह मी श्री भगवान्‌ 
की आज्ञा प्राच कर काकन्दी नगरी मे जाकर ऊच, मध्य ओर नीच सत्र तरह के 
इलो मै आचाम्ल ॐ लिए फिरता हृश्या जहां दूये से उज्मित भिलता था वहीं से 
ग्रहण करता था 1 उक्षो षडे उदम से प्राप्त होने बाली, गुरुभं से आङ्ग उताहं 
के साथ स्वीकर की हुई एषणा-तमिति से युक्त भित्वा मे जहां भात भिला, 
वहां पानी नदीं भिला, तथा जहां पानी मिला, वहां भात नदीं भिज्ञा । इस पर 
भी बह धन्य श्रनगार फमी दीनता, खेद, कोध आदि फलुपता ओर षिपाद 
प्रकट नही करता था, प्रत्युत निरन्तर समाधि-युक्त हो कर, प्रा योगों मे अभ्या 
करता हुभा शौर अप्राप् योगों की प्राचि के लिये प्रयत करते हुए चखि से 
जो कु भी भिक्ता-वरत्ति से प्रा्ठ होता था ऽसो ग्रहण कर काकन्दी नगरी 
से बाहर आ जाता था ओर षार अकर जिस तरह गोतम स्वामी आहार श्री 
भगवान्‌ को दिखाते थे उसी तरह दिखाता था । दिखाकर श्री भगवान्‌ की 
शङ्गा से विना आसक्ति के जिस प्रकार एक सपं केवल पाश्वे भागो के पशं से 
बिल मे धृष जाता दै इसी प्रकार ह भी बिना किसी विरोप इच्छा फे ( केव 
शरीररक्षा के लिये ) आहार ग्रहण करता था शौर श्राहार ग्रहण करने फे अनन्तर 
फिर संयम श्रौर तप से अपनी आतमा डी भावना करते हुए विचरण करता था । 


टीका-- इस सूत्र भँ धन्य अनगार श प्रतिज्ञा-पाठन करने की दृता 
का वर्णन किया गया ह । प्रतिज्ञा ग्रहण करने के अनन्तर बह जव मिक्षा के णिवे 
नगरों भ गया तो उसको कीं भात मिटा तो पानी नदीं मिरा, जटां भातं 
मिका था वदां पानी नहीं । कन्तु इतना दोन पर॒ मी उसने धयं का याय कर 
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दीनता नदीं दिखाई । वह अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ रहा ओौर उसीके अनुसार आत्मा 
फो दृढ जौर निश्च बनाकर संयम-मार्गं मेँ प्रसन्न-चित्त होकर विचरता रदा । भिरा 
से उसको जो छु मी आहार प्राप्न होता था उसको वह इतनी ऋलुता से खात्ता था 
जैसे एक सांप विर मँ घुसता दै अथौत्‌ वह्‌ भोजन को स्वाद के छियि न खाताथा, 
भ्त्युत संयम के ण्ये श्रीर-र्षा ही उसको भोजन से अभीष्ट थी । 

“वि षैन्नगभूतेनः का वृत्तिकार यह्‌ अथं करते है :--^“ यथा विले पन्नगः 
पाश्वसंसपचेनात्मानं प्रवेशयति तथायमादारं सुखेन संस्परान्निव रागविरदितत्वादादा- 
रयति » अथौत्‌ इस प्रकार विना किसी आसक्ति के आहार कर फिर संयम ऊ योगों 
भे अपनी आत्मा को दृद करता था इतना ही नदीं वर्कि अप्राप्न ज्ञान आदि की 
भ्राधि के दिये भी सदा प्रयन्नरीर रहता था । 

अब सूत्रकार धन्य अनगार के पठन के दिपय मँ कदते है :- 

समणे भगवं महावीरे अण्णया कयाई काकंदीप 
णगरीतो सहसंबवणातो उज्जाणातो पडिणिक्खमति २ 
हिया जणवय-विहारं विहरति । तते णं से धने अण- 
गारे समणस्स भ० महावीरस्स तहारूवाणं थेराणं 
अंतिते सामादइयमाद्यादं एङ्कारस अंगादं अहिज्जति, 
संजमेणं तवसा अप्पाणं मवेमाणे विहरति । तते णं से 
धने अणगारे तेणं ओरारेणं जहा खंदतो जाव सुहुय० 
चिद्रुति । 

भमणो भगवान्‌ महावीरोऽन्यदा कदाचित्‌ काकन्द्ा 
नग्रीतः सहसराभ्नवनाहुदयानात्मतिनिष्कामति, पतिनिष्कम्य 
बदिजेनपद्‌विहारं विहरति । ततो नु स धन्योऽनगारः श्रम. 
णस्य भगवता महावीरस्य , तथारूपाणां स्थविराणामन्तिके 
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सामायिकादिकान्येकादशाज्ञन्यधीते संयमेन तपसात्मानं 
भावयन्‌ विहरति । ततो नु स धन्योऽनगारस्तेनोद्रेण यथा 
स्कन्दको यावस्सुहृताशन इव तिष्ठति । 

पदाथौन्वयः--सुमणे- श्रमण मेगवं-भगवान्‌ महावीरे महावीर ्रण्णया- 
अन्यदा कयाई-कदाचित्‌ कार्कदीए-काकन्दी णगरीतो-नगरी से सहसंववणातो- 
सदस्राम्रवन उज्ञाणातो-उदयान से पडिशिक्खमति२-निकरते है ओौर निकर कर 
बरहिया-बाहर जणवयविहारं-जनपद-विहार के चयि विंहरति-चिचरण करते है । 
तते-इसके अनन्तर ण-वाक्यारुङ्कार के ए है सु-वह धन्ते-धन्य श्रणगारे- 
अनगार स्मणंस्स भ०-श्रमण भगवान्‌ महावीरस्स-मदावीर के तदाह्वाणं- तथारूप 
थेराणं स्थविरो के अंतिते-पास सामाहयमाहयाहू-सामायिक आदि एङ्कारस~एका- 
दक अंगा-अङ्गो को अ्रहिजति-पदृता है । संजमेणु-संयम ओर तवसा-तप से 
श्रप्पाणं-अपनी आत्मा की भावेमाणे-मावना करते हए विंहरति-विचरण करता 
है तते शं-त्पश्चात्‌ से-बह धन्ने-धन्य श्रणगारे-भनगार तेणं-उस ओरालेणं- 
उदार तप से जहा-जैसे खंदतो-स्कन्दक जाव ~यावत्‌ सुहु ०-हवन की अभि के 
समान तप से जाज्वल्यमान होकर चिद्भुति-रदता है 

मूलाथे-- श्रमण भगवान्‌ महावीर खामी ्रन्यदा किसी समय काकन्दी 
नगरी के सह्राप्रबन उघान से निल कर बाहर जनपद-विहार कै जिए विचरने' 
लगे । इसी समय) वह धन्य श्ननगार भगवान्‌ महावीर के तथारूप स्थविरो फे पास 
सामायिकादि एकादश अङ्ग-शाख्ों का अध्ययन करने लगा । वह संयम रौर तप 

से अपने ्रास्मा की भावना करते हुए विचरता ,था । तदनु वह धन्य श्ननगार 

स्न्दक संन्यासी के समान उस उदार तप के प्रमाव से हवन की अनि कै समान 
प्रकाशमान यख से विराजमान हमा । 

टीका--यह सूत्र स्पष्ट ही हैः । सब विषय सुगमतया मूखाथं से दी ज्ञं 
हो सकता है । उेखनीय केव इतना है किं यद्यपि तप॒ ओर संयम की कसौदी 
पर चद्‌ कर धन्य अनगार का श्षरीर अवश्य छ हो गया था, किन्तु उससे 
उसका आत्मा एक अटौकिक बल प्राप्न कर रष्टा था, जिसके कारण उसके शुखं 
का प्रतिदिन बढ़ता हुआ तेज दवन की अम्नि के समान देदीप्यमान हो रहा था । 


न ए 

हनीयो वर्गः ] टीकामदिनम्‌ । [ ^ 
के 

न 


भव मूत्र भन्य अनगार दे तप नः साथ उनके रीर भी प्रणन 
करत ४९ 

धृन्नस्स ण अणगारस्स पाद्ाण भयमयास्वं तव्‌- 
रुघ-खाचन्न हासा, सम जदाणामत सृन्छ्-णद्टधाति वा कद 
पारयाति .ा जरग्न-सवाहणानि वा. पामव धन्नस्स 
अणगारस्प पराया सच्ा म्मा अ्-चस्म- द्ररताप्‌ 
पण्णायाते णा चं ण सम-साणक्रत्ताप । श्र्म्स ण 
अणगारस्स पाचगटियाण अमार्वत म जद्यमणासत 
कससगदस्यात वा सृगग-स< वरा माम-नगालचात 
चा तसणिया न्ना रण्ड देच युक्ता समापा मटय्‌. 
माणीर्‌ चिद्रति । पामर धन्नस्म पा्ंगुटियातो 
सृक्रातो जाव सोणरिवत्तान \. 

धन्यस्य न्वनेगारस्य पादयाग्दिमतदरपं नपो-टाबण्यम- 
भूदेथ यथानामका गुप्कछर्टनि वा काषट-पाटुकति व्रा 
जरत्कापानदरिनि व्रा, एवम धन्यस्यानगारस्य पादा शुष्को 
नि्मासवस्थि-चर्म-किरवत्तया प्रज्ञायत नो चैव नु मांस-्ाणि- 
तवेत्तया । धन्यस्य न्वनगारस्य पदाद्ुटीनामिदमतद्रप 
त्ावण्यममृदरथ यथानामका कटाय-संगलिकंति वा मुदध-संग- 
छिकति वा माप-संगलिकति बा तरुणा चिन्नोप्ण दन्ता शुप्का 
सती म्टायन्ती ( म्ानिमुपगता ) तिष्टनि, पवमव धन्यस्यान- 
मारस्य पादाद्युटिकाः शुष्का यावत्‌ साणितवत्तया (प्रन्ञाय स्त) | 


५२ ] अचुत्तरोपपातिकदश्गसूत्रम्‌। [ दतीयो चर्मः 


पदाथौन्वयः--धननस्स-धन्य शं पूर्ववत्‌ अणगारस्स-अनगार ॐ पादाणं- 
पैरो का श्रयमेयार्वे-इस प्रकार का तयरूबलतायन्ने-तप-जनित सुन्दरता .होत्था- 
हदं से-जैसे जहाणामते-यथानामक सुकलल्लीति बा-सूखी ह बक की छाट अथवा 
कटूपाउयाति वा-ख्कड़ी की खडाङं अथवा जरग्गग्मोवाहणाति वा-जीणै उपानत्‌ 
(जूती) दो एवामेव-इसी तरह धन्नरस-धन्य श्रणगारस्स-अनगार के पाया-पैर 
सुक्रा-सखे हए शिम्मसा-मांस-रदित अड्धिचम्मल्िरत्ताए-अस्थि, चमे जौर हिराओों 
के कारण प्ण्णायंति-पदचाने जाते द णो चेव-न ज म॑मसोशियत्तएि-मांस ओर 
रुधिर के कारण । धन्नस्स-धन्य श्रणगारस्स-अनगार की पायांगुलियाणं-पैसे 
की अङ्गुलियों का अ्रयमेयासूवे ०-इस प्रकार का तप-जनित खावण्य हुआ से-जैसे 
जहाणामते-यथानामक कृलसगल्ियाति वा-कङाय-धान्य चिद्धेप ङी फचियां 
अथवा ्रुगग-सं ०-मूंग की फलियां अथवा माससंगल्तियाति-माप की फलियां बा-समु- 
शय के छिए है तरुणिया-जो कोमल ही चिन्ना-णोढ्कर उष्डे-गमा मे दिका-दी ह 
अथौत्‌ रली हृदे सङ्कासमाणी-सूख कर मिल्लायमाणी-म्टान हदो रदी चिडति- 
हो । एवामेव-इसी भकार धन्नस्स-धन्य $ पायंगुलियातो-पैरो की अरुछियां 
सुकातो-सूखी हृदं जाव-यावत्‌ सोणियत्तादे-मांस ओौर रुधिर से नदीं पहचानी 
जाती प्रव्युत केवर अस्थि, मांस ओर श्िराओं क कारण ही पहचानी जाती द 


मूढा्थ--धन्य ्रनगार कै पैरो का ठप से एेसा लावण्य हयो गया जसे 
घरखी हुई दृत की छाल, लकड़ी की खड़ा या जीण जूता हो । इसी प्रकार 
धन्य श्रनगार के पैर केवल इड, चमड़ श्रौर नसों से ही पहचाने जाते थे, न रं 
मांस श्रौर रुधिर से । धन्य अनगार की पैरो की श्॑गुलियों का एसा तप-जनित 
लावण्य हा जै कलाय धान्य की फलियां, भंग की फलियां अथवा माप 
(उडद) की फलियां कोमल ही तोड़ कर धृप भर डाली हुदै धुर्न जाती ह । 
धन्य अनगार की श्॑गुक्तियां भी इतनी शुर गई थी फि उन मे केवल ही, 
नस रौर चमडा ही नजर श्राता था, मांस ओर रुधिर नहीं । 


दीका--इस सूत्र भें वैताथां गया है कि तप कै करिणं धन्य अनगार क़ 
शारीरिक द्ञा मेँ कितना परिवर्तन टो गया । तप करमै से उनके दोनों चरण इस 
भकारं सूख गये थे जैसे सूखी हद बश्च की छाल, छकड़ी की खड़ाङं अथवा पुरानी 











तृतीयो वगः ] भष्पारीकासदित्तम्‌। [ ५३ 


व वव्वव्वव्य्वववव््व््व् 
सूखी हृ जूती दो । उनके पैरो मे मांस भौर रुधिर नाममात्र के मी अव- 
शिष्ट नदय रह गया था, किन्तु केवल ददी, चमड़ा ओौर नसे दी देखने भ अते थे । 
पैरो की अंगुलियों कीभीयदीदज्ञाथी। पे भी कर्य, सूग या साप षी खन 
कचयों े समान जो कोमल २ तोड़ कर धूप मे डाल दी गड दो--मुरन्ना गहं थीं । 
उनमें भी मांस ओौर रुधिर नदीं रह्‌ गया था। । 

इस प्रकार इन उपमाओं से धन्य अनगार के शरीर का वेणेन इस सूत्र 


में दिया गया है। ४ 
अव सूत्रकार इसी चिपय से सम्बन्ध रखते हर्‌ कहते द - 


धन्नरस अंघाणं अयमेयारूवे° से जहा० काक- 
जंघाति वा कंक-जघाति वा ठेणियाख्िया-जंघाति वा 
जाव णो सोणियत्ताए, धत्नस्स जाणूं अयमेयास्वे 
से जहा कारि.पोरेति वा मयूर-पोरेति वा देणियाछिया- 
पोरेति वा, एवं जाव नो सोणियत्ताए । धण्णस्स उरस्स° 
जहानामते साम-करीडेति वा-बोरी-करीष्टेति वा सष्ठति° 
सामटी° तरणिते उष्हे जाव चिद्रुति, एवामेव 
धन्नस्स ऊरू जाव सोणियत्ताए । 

धन्यस्य लु जद्कयोरिदमेतद्रूपं तपो-खावण्यमभूदय 
यथानामका काक-जद्धुतिं वा कङ्क-जद्ेति वा ठेणिकाङिक-जङ्धेति 
वा यावन्नो शोणितवत्तया । धन्यस्य जान्वोरिदिमेतद्ूपं तपो-ख- 
बण्यमभूदथ यथानामकं काछिमप्वेति वा मयूरपवेति 
वा `देलिकालिका-पर्ैति वा, एवं यावच्छोेणितवत्तया । धन्य- 
स्यरवोरिदमेतद्टूपं॑तपो-खावण्यमभूद्थ यथानामकं इयाम- 
करीरमिति वा वद्री-करीरमिति वा शल्यकी-करीरनिति वा 


५४ ] अनुत्तरोपपातिकदशासत्रम्‌ । [ तृतीयो रीः 


त~ .---------------------------------- “--------------------~ 





+न+ ~~ ~~ -~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ 


शाल्मी-करीरमिति बा तरुणकमुष्णे यावत्तिष्ठति, एवमेव धन्य 
स्योरू यावच्छणितवत्तया । 


पदाथोन्वयः-धन्नस्स-धन्य अनगार की जंषाणं-जद्वाओं का अयमेया- 
सूवे-इस प्रकार का तप-जनित रावण्य हभ से जहा ०-जेसे काकृजेषाति वा-काक-जहा 
दो कंकर्जपाति वा-अथवा कङ्क पक्षी की जल्एं दो देशियालियाजधाति वा-देणिक 
पक्षी की जह्वार हो, इसी प्रकार धन्य अनगार की जङ्घाएं मी जाव~-यावत्‌ सोणिय्‌- 
त्ताए-मांस ओौर रुधिर से नीं पदचानी जाती थी, धन्नस्स-धन्य अनगार के 
जाणणं-जाुओं का अयमेयासूवे ०-इस भकार का तप-जनित कावण्य हृभा से जहा०- 
जैसे कालि-पोरेति वा-काटि-वनस्पति विरेप का पव (सन्धि-स्थान) दो मयूर-पोरेति 
वा-मयूर के पव॑ होते दै देणियालिया-पोरेति षा-ढेणिक (ढक्क) पक्षी के पव॑ हते 
है वा-सर्षत्र सयुच्चयार्थक दै एवं-इसी प्रकार जाव-यावत्‌ धन्य अनगार कै जातु 
सोशियत्ताए-मांस ओर रुधिर से नदीं पह चाने जते थे । अर्थात्‌ उनमें मांस ओर 
हू अवशिष्ट नदीं था धएणस्स-धन्य अनगार के उरुस्स-ऊरुओं का इस प्रकारका 
तप-जनित दावण्य हुजा जहानामते-जिस प्रकार सामकरील्लेत्ति वा-ग्रियंगु दृव की 
कोपर बोरीकरील्छेति वा-वदरी-वेर की कोपर सल्लति०-शस्य की वृश्च की कोपर 
सामली०-श्ास्मटी दृक् की कोपल तसणिते-कोमर दी तोड़ कर उरणटे-गमीं म खरस्ाई 
इदे जाव-यावत्‌ चिहुति रती दै एवामेष-टीकं इसी प्रकार धन्नस्स-धन्य अनगार 
के ऊरू-ऊर जाव-यावत्‌ सोशियत्ताए-मांस ओौर रुथिर से नदीं पचाने जाते । 


मूटाथ-- धन्य शअरनगार की जङ्घां तप के कारण इस प्रकार निमौस 
हो गई जसे काक (ोवे) की, कङ्क पकती की मरौर देशिक (दक) प्फ 
जद्गाएं होती है । बे रख कर श तरह की हो गई कि मांस श्रौर रुधिर देखने ` 
को भी नहीं रह गया । धन्य अनगार कै जानु तप से इस प्रकार सुशोभित हृए 
जैसे कालि नामक वनस्पति, मयूर शौर ठेशिकर पक्षी के पव (गाढ) होते ६। 
बे भी मांस गौर रुधिर से नदीं पहचाने जाते थे । धन्यं अनगार के उक्र फी 
मी ततय से इतनी शुदरता हो गई जसे प्रियंगु, बदरी, शल्यकी रौर शाल्पली 
तों की कोमल २ फपल तोड़ कर धृय मे रखी हं मुरा जाती द । ठीक दस 
तरह धन्य अनगार के उरु भी मांस शरोर रक्त से रहित हो कर युरभा गये थ। 
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टीका--इस सूत्र भ धन्य अनगार की जक्घ, जानु ओौर उरुं का 
वणेन क्रिया गया है । तप कै प्रभाव से धन्य अनगार की जह्वापं मांस ओौर रुधिर 
कै अभाव से एेसी प्रतीत होती धीं मानो काक-जद्खा नाम के वनस्पति की-जो 
स्वभावतः दुष्क होती दै-नारु हों । अथवा यों किए कि वे कौवे की जह्वा्ओं के 
समान ही निर्मांस हदो गईं थीं । अथवा उनकी उपमा हम कङ्क ओर ठढंक पक्षियों 
की जद्धाओं से भी दे सकते हे । इसी प्रकार उनके जायु भी उक्त काकजङ्घा वन- 
सति की गांठ के समान अथवा मयुर ओर ठंक पक्षियों के सन्धि-स्थानों के समान 
शष्क हो गये थे । दोनों ऊर मांसे ओर रुधिर के अभाव से सूख कर इस तरह 
सरस्ना गये थे जैसे भ्रियडगु, वदरी, कर्कन्धू, शल्यकी या शाल्मछी वनस्पतयो के 
कोमल २ कपट तोड़कर धूप मे रखने से सुरञ्चा जाते द । कहने का तात्पर्य यह 
है कि धन्य अनगार इस प्रकार धर्मं की ओर आकर्पित हुए कि उन्होनि उसी पर 
अपना सर्वस्व निछठावर कर दिया यहां तक क्रि उनको शरीर का मोह भी शे 
मात्र नहीं रदा । उन्दने कठोर से कठोर तप करने प्रारम्भ किये । जिसका फल 
यद हुआ किं उनके किसी अङ्ग में भी मांस ओौर रुधिर अवशिष्ट नदीं रहा । 
सवैत्र केवर अस्थि, चम जौर नसा-जार ही देखने मे आत्ता था । 


अव सूत्रकार धन्यं अनगार के कटि आदि अङ्गो का वणेन करते ह :-- 


धत्तस्स कंडि-पत्तसस इमेया-रूबे० से जानाम 
उद्र-पादेति वा जरग्ग-पादेति वा जाव सोणियत्ताए, धन्न- 
स्स उद्र-भायणस्स द्रमे° से जहा० सुक्रटिएति वा मजञ- 
णय-कम्टेति वा कट-कोरंबएति वा, एवामेव उदरं 
सुकं । ध्च° पांसुखिय-कडयाणं इमे° से जहा० थासया- 
वखीति वा पाणावरीति वा सुंडावखीति वा । धन्नस्स 
प्ि-करंडयाणं अयमेयारूबे० से जहा० कन्नाबरीति वा 
गोखावलीति वा वहृयाव्खीति वा! एवामेव० धच्चस्स 
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ना (दीनो ध 
उर-कडयस्स अय० से जहा० चित्तकटरोति वा वियण.- 
पत्तेति वा ताखियंट-पत्तेति वा, एवामेव०। ` 


धन्यस्य कटि-पत्रस्येदमेतद्रूपं तपो-खावप्यमभूदथ 
यथानामक उष्टू-पाद्‌ इति वा जरह्व-पाद इति वा याच्छेणित- 
वत्तया। धन्यस्योद्र-भाजनस्येदम्‌ ° अथ यथानामकः शुष्क-हति. 
रिति बा भजन-कभछमिति वा काष्ठ-कोरम्ब इति वा, एवमेवो- 
द्रं शुष्कम्‌ ° । धन्यस्य पांशुलिका-कटकयोरिदिम्‌ ° अथ यथा- 
नामका स्थासिकावीति वा पाणावीति वा मुण्डावरीति वा 
धन्यस्य प्ष्टि-करण्डाणामिदमेतद्‌० अथ यथानामका कणोवलीति 
वा गोरुकावीति वा व्त॑कावलटीति वा । एवभेव धन्यस्योरः- 
कटकस्येदम्‌ ° अथ यथानामकं † चित्तकटरमिति वा उ्यजनक- 
पत्रमिति वा ताङ-बृन्त-पत्रमिति वा, एवमेव ० । 

पदाथोन्वयः--धन्नस्स-घन्य" अनगार,के कडिपत्तस्स-करि-पट का इमे- 
था शवे ०--इस प्रकार का तप-जनित छाबण्य हुमा से जहानामए-जेसे-उद्पादेति 
वा~उष्ट्‌ का पैर होता है अथवा जरग्गपादेति वा- षृ वेरु का पैर होता है इसी प्रकार 
जाव-यावत्‌ सोशियत्ताए-मांस ओर रुधिर की सत्ता से नही पहचाने जाता था । 
धन्नस्स-धन्य अनगार क उद्रभायणस्स॒-उदर-भाजन्न का हमे ०--इस प्रकार का तप- 
जनित छावण्य हुभा से जहा०-जैसे सुकदिएति वा-सूखी हुई मशक होती है अथवा 
मज्ञणयकमल्हेति वा-चने आदि भूनने का भाजन होता है अथवा कंडूकोरब- 
एति बा-काष्ठ का कोरम्ब (पात्र विशेष) होता है एवामेव-इसी प्रकार उद्रं-उदर 
सुक्क-सूख गया था, धृन्नं०-धन्य अनगार के पांसुक्लियकडाणं -पादवे भाग की 
अस्थियो के कटको का इमे °-इस प्रकार की सुंदरता हई से जषा ०-जैसे थायाः 
बलीति-दपेणों (आरसी) की पडत होती है वा-अथवा पाणावलीति बा-पाण- 
भाजन विष की पद्त दोती है अथवा मंडाव्तीति बा-खाणुओं की पडत होती है 
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इसी भकार यन्य अनगार की पुषं मी हो गई थीं । धन्नस्प-धन्य अनगार के 
विष्धिकरयाशं पीठ कर हृदी के उनत रो की अयमेयास्वे ०-इस भ्रमर की 
तप-जनित सुन्दरता हो गड से जहा०-जैसे कन्नावल्ीति वा-कान के भूयर्णो की 
पडक्ति होती दै मोलाबलीति वा~गोखक--बतुलाकार पापाण विदोषं की पङ्क्ति 
होती है बदयादलीतिं बा~वर्वैक--ख भादि के वने हुए वच्चो के खिङौनों की 
पङ्क्ति होती हे एवामेव०-दइसी प्रकार तप के कारण धन्य अनगार के प्रष्ठ-परदेशो 
की मी सन्दरता दो गईं थी  धन्नस्स-धन्य अनगार के उरकडयस्प-उर(बध- 
स्थरोकक की श्रय०-इस प्रकार की सुन्दरता दो गदे से जहा०जेसे विच्क्- 
रेति बा-गौ के चरने के कुण्ड का अधोभाग होता ह अथवा व्रियणपत्तेति वा- 
बंस आद के पत्तं का पङ्का होता है अथवा तालियंटपततेति वा-नाइ के पत्तोका 
पदधा होवा दै एवामेव ० दसी प्रकार धन्य अनगार का बधषःस्थल भी सू गया था । 


शूलाथै--धन्य श्रनगार के कसित्र का दम॒ प्रकार का तपजनित 
लावण्य हृभ्ा सते ठट फा पैर हो, द परल का पर हो । उस मांस शौर रुपिर 
का सर्वथा श्यमाव था । धन्य श्रनगार का उदर भाजन इतना सुन्दराकार हो गया 
था जैसे सरसी मशक शो, चने श्रादि सूनने का भाण्ड हो श्रवा लकड़ी का, बीच 
मे युदा हु, पात्र हो 1 उसका उद्र भी.-टीक इसी प्रकार चख गया धा । धन्य 
घ्रनर्गार की पाश्वं की अस्थियां तप से इतनी सुन्दर टो गर थीं जैसे देशो की 
पक्ति हो, पाण नामक पात्रा की पंक्ति रो श्रथवा स्थाणुं की पंक्ति हो । धन्य 
श्ननगार के पृषठ्देश के उन्नत भाग इतने सन्दर हो गये ये जेसे कान फे भूषणं 
छी पक्ति ले, गोत तुला कार पाषाणो की पंक्ति हो अथवा वतेक-लाख श्रादि 
के प्रते हए बरच्चौ के विलौनों कौ पंक्ति हो । इसी प्रकार धन्य श्ननगार के पष्ठ 
प्रदेशं भी घूख कर निर्म हो गये थे । धन्य श्रनगार ॐ उर( वक्ःस्थल )-कटकरं 
री इतनी सुन्दग्ता ये गहै थी जसे गो के चरने फे कुण्ड क्रा श्रधोभाग होता 
है, शंस श्रादि फा पहा होता ई अधवा ताड के प्तौ कषद हीता | दीक 
हसी प्रकार उसका वचःस्थल भी घ्रूख कर मांस भौर रुधिर से रहित हे गया था । 

रीका--इस सूत्र भ फरम से धन्य अनगार के करि, उद्र, पाँयुखिका, 

प्रष्ठ-प्रदेय ओर वभ्रःस्थल का उपमा दारा वणेन करिया गया द । उनका कटि.प्रदेडच 
तप के कारण मांस ओौर रुधिर से रहति हो कर एसा प्रतीत होता था जैसे $ँट 
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यावृ वैकका सुर हो! इसी प्रकार उनका उदर भी सूख शया था । उसकी तृष 
कर एेसी हात हो गड थी जैसी सूरवी मशक, घने आदि भूनने के पात्र अथवा 
कोलम्ब नामेक पात्र-विरेष की होती है । डुष्क आदि शब्दों की वृत्तिकार निन्न- 
छिखित व्याख्या करते हैँ :-- 


. इष्कः-- सोषमुपगतो इतिः--चमेमयजरूभाजनविरेषः । चणकादीनां 
मजेनम्‌-पाकविदोषापादानं तदर्थ यत्कभहम-कपारं घटादिकषैरं ततथा । शाखि- 
शोसखानामवनतमप्रं भाजनं वा कोठम्ब उच्यते काष्ठस्य कोलम्ब इव काष्ठकोम्बः, 
परिट्यमानावनतहद यास्थिकत्वात्‌ । । 


कने का तात्पयं यह्‌ दै करि धन्य अनगार का उद्र मी सूकर रक्त 
वस्तुओं ॐ समान बीच मेँ खोखखा जैसा प्रतीत होता था । इसी प्रकार उनकी 
पांसुं मी सूखकर कांटा हो गई थी । उनको इस तरह गिना जा सकता था 
जैसे-द्पण की पंक्ति हो या गाय आदि पशुभं के चरने के पात्रों की पंक्ति अथवा 
उनके बाधने के कीलं की पंक्ति दो । उनमें मांस ओौर रुधिर देखने को मी न था। 
यही दरा प्रष्ठ-परे्चो की मी थी । उनमें मी मांस ओर रुधिर नदीं रदं गया था 
ओर रेसे प्रतीत होते थे मानो युको की, पाषाण के गोलको की अथवा खख आदि 
से वने हुए बँ के खिलौनों की पंक्ति शड़ी की हुदै हो । उस तप के कारण धन्य 
अनगार के वक्षःस्थल (छाती) मे मी परिवतैन दहो गया था) उससे भी मांस 
ओर रथिरः सुख गया था ओर प्रसछियों की पंक्ति एेसी दिखाई दे रदी थी मानो 
ये किञ्ज आदि क खण्ड हो अथवा यह्‌ वांस या ताड़ के पत्तों का बना हुआ पङ्का हो ! 


इन सब अवयवो का वणेन, जैसा पके कृदा श्रा चुका है, उपमालङ्कार 

से किया गया है ।. इससे एकर तो स्वभावतः वणेन मेँ चार्ता आग है, दूसरे मेँ 

पटने वारो को वास्तविक ज्ञान प्राप्न करने मे अत्यन्त सुगमता प्राप्न होती दै । जो 

विषय उदाहरण दे कर शिष्यो के सामने रखा जाता है, उसको अत्यस्प-बुद्धि भी 
बिना किसी विष परिश्रम के समञ्च जाता है । 

- ~ हां, यह ध्यान रखने योग्य ह कि धन्य अनगार का शरीर यद्यपि सूस 

कर कांटा हो गया था किन्तु उनकी आत्मिक शक्ति दिन-दिन बढती चरी जा रदी थी । 

: ` -अव- सूत्रकार धन्य अनगार ॐ शेष भृवयर्वों का वणैन करते ह :-- 


देतीयो चः ] 


धच्नस्स बाहाणं ° से जहानामते समि-संगखियाति 
वा बाहाया-संगख्ियाति वा अगस्थिय-संगखियाति वा 
एवामेव०। धन्नस्स हत्थाणं° से जहा० सुक्क-छगणियाति 
वा वड-पत्तेति वा पटास-पत्तेति वा एवामेव०। धन्नरस 
ह्थगु्सियाणं° से जहार कराय-संगखियाति वा 
सुग्ण० मास° तरुणिया छिन्ना आयवे दिन्ना सुक्का 
समाणी एवामेवऽ । 


धन्यस्य वाह्लोः० अथ यथानामका शमी-सद्गकिकेति वा, 
वाहाया-सद्गलिकेति वा अगरितक-सद्गलिकेति वा, एवमेव० । 
धन्यस्य हस्तयोः० अथ यथानामका शुष्क-छगणिकेति वा वट- 
पत्रमिति वा पलाशञ.पतरमिति वा, एवमेव०। धन्यस्य हस्ताङ्यु- 
खिकानाम्‌० अथ यथानामका कलाय-सङ्गङिकेति वा मुद माष 
तणिका छिन्नातपे दन्ता सती, एवमेव० । 


पदायोन्वयः--धन्नस्स-धन्य अनगार की ब्राहमण ०-धुजायं की ततप से 
इतनी युन्दस्ता हई से जदानामते-जैसे समिसंगल्तियाति वा-समी दृष की फटी 
अथवा ब्ाहायासंगक्तियाति बा-बादाया-प्क धृ चिश्ेष की फटी अथवा श्रग्‌- 
त्थियरसंगलियात्ति वा-अगस्तिक नामक वरश्च की फटी सूखकर हो जाती है एवामेव~ 
इसी प्रकार उनकी भुना मी मांस ओौर रुधिर के अभाव से सूख गर थीं । धन्न- 
स्त्‌-धन्य अनगार के हत्थाणं ०-दारथो की सुन्दरता इस प्रकार हो गई थी से जदा०- 
जसे सक्छ्गणियातनि वा-पूला गोवर दोता है अथवा वहपतेति वा-वट गर के 
सूखे हए पतते दते दह अथवा पलासपत्तेति वा-पलाज्ञ ॐ ससे हृए पत्ते हेते दै एवा- 
मेव ०-उनके हाथो से भी मांस भौर रुधिर सूख गया था । धन्नस्स॒-धन्य अनगार 
% द््थगु्तियार ०-हाथ की अगु्ियों ऋ तप से रसा ठावण्य हआ से जदा०~ 


माषाटीकासद्ितम्‌ । :[ ५९ 
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जैसे कल्लायसंगल्ियाति वा-कलाय की फलियां अथवा युग्ग ०-मूा की फर्ियां 
मास्र०-मास की फलियां जो तुरुशिया-कोमर २ द्विन्रा-तोड़ कर आधवे-धूष 
मै दिन्ना-रखी हई सुकरा समाणी-सूख कर खुरञ्चा जाती द एवामेव-इसी प्रकार 
धन्य अनगार की अंगुल्यां भी रुधिर ओर मांस से रहित हो कर सख गई थीं । 
उन में केवर अस्थि ओौर चरमं ही अवचि रह गया था । 


मूलार्थ-मांस श्रीर रुधिर के अभाव से धन्य अनगार दी शुनां इस 
प्रकार हो गर थीं जैसे शमी, ब्ाहाय ओर अगस्ति इष की खी हुई फलियां 
हो । धन्य श्रनगार के हाथ द्ूख कर हस प्रकार दो गये थे जैसे खा गोबर होता 
है थवा यट श्रौर पलाश कै प्रते पत्ते होते रै । उस तप के प्रभाव से धन्य 
श्ननगार की श्रंगुलियां भी बरख गै थीं नौर एसी प्रतीत होती थीं मानो कलाय, 
मूग अथवा माप (उड़द) की फएल्ियां जो कोमल २ तोड़ कर धूप म रषी हई 
हों । जिस प्रकार ये भुरा जाती है इसी प्रकार उनकी श्॑गुक्ियां भी मांस 
श्र रुधिर के श्भाव से सुरा कर षष गई थीं । 


टीका--इस सूत्र मँ धन्य अनगार की युजा, ह्यथ जौर दायी 
अंगुखियों का उपमा अलङ्कार से वणेन किया गया है 4 उनकी भुजाएं ओौर अङ्गो 
कै समान तप के कारण सूख गई थी ओौर देसी दिखाई देती थीं जेसी शमी, 
अगस्तिक अथवा वाहाय वृक्षां की सूखी हुई फलियां होती दै 1 

अगस्तिक ओौर बाहाय का ठीक २ निश्वयनदींहोंसकादहैकरिये ज्रि 
बृक्षों की ओौर किंस देश मेँ प्रचित संज्ञा है । इत्तिकार ने भी इनके लिए केवट 
वृक्ष विशेष दी छिखा है । सम्भवतः उस समय किसी प्रान्त मेँ ये नाम प्रचित 
र्देदो। 

यरी दज्ञा धन्य के हार्थो की भी थी ] उनसे भ मांस ओौर रुधिर सूख गया था 
तथा वे इस तरह दिखाई देते थे जैसा सूखा गोवर होता है अथवा सुखे इए बट 
ओर पछाञ्च के पत्ते होते है । हाथ की अंगुखियों मेँ भी चिचित्र परिवतेन हो भया 
था । जो अंगुखियां कभी रक्त ओौर मांस से परिपूणे थी, वे आज सूख कर एक 
निराी शोभा धारण कर रदी थं । सूल कर उनकी यद हाठत हो गई थी जसे 
एक कलाय, मूंग अथवा माष (उडद ) की .फटी की-- जिसको कोमल दही तो 
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कर धुप भं सुला दिया हो-दज्ञा दती दै । वद पदले का मांस ओौर रुधिर तो उनमें 
देने को भी देप नदीं रह्‌ गया था । यदि उनको कोई पहचान सकता थातो 
केव अस्थि ओर चम से जो उनमें अवरिष्ट रह गये ये ! 

बाहु शव्द यद्यपि उकारान्त दै तथापि निश्न-ङिखित सूत्र से उसको 
आक्षारान्त आदेश्च हयो जाता है । अतः सूत्र मँ आया हुभा ्वादाणंः पद्‌ प्राङृत 
व्याकरण की इष्टि से दध है ! किसी को अन्यथा भ्रान्ति नहीं दोनी चादिए । 
सूत्र यह दै - 

वादहोरात्‌ ॥८।१।३६॥ वाहुशव्दस्य च्ियामाकारान्तादेदो भवति । वादाए जेण 

धरिथो एक्ञाए ॥ लियामित्येव । वामे अरो वाहू ॥ 

इस प्रकरण भै तप की दही महिमा विशेषरूप से णेन की गदे है । साथ 
ही उपमा अलङ्कार से शरीर के सौन्द्रयं का भी वणेन किया गया है । ययपि 
सामान्यतः ज्ञान, दैन ओर चारित्र तीनों को मोशन कै प्रति कारणता दै तथापि 
चारित्र की प्रधानता दिखाने के छियि उसका प्रथक्‌ वणैन किया गया दै । 

अव सूत्रकार धन्य अनगार की ग्रीवा, दनु, ओष्ट ओर जिह्वा का वणेन 
करते ह - * 


धत्नस्स गीवाए० से जदा० करग-गीवाति वा कुंडि- 
या-गीवाति वा उचटूवणतेति वा एवामेव ० । धन्नस्स णं 
हणुभाए से जहा० खउय-फठेति वा हकुब-परेति वा 
अंब-ग्ियाति वा पुचामेव ० । धन्नस्स उद्भाणं से जहा 
सुक्-जलेयाति वा सिठेस-गुखियाति वा अरुत्तग-गुटिया- 
ति वा एवामेव०। धन्नस्स जिव्भाए० से जहा० वड-पत्तेति 
वा पलास-पत्तेति घा साग-पततेति वा एवामेव० । 


धन्यस्य ीवायाः० अथ यथानामका करक-ग्ीवेति वा 
ण्डिका-पीवेति वोच्चस्थापनक इति वा, एवमेव० । धन्यस्य 
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हनोः० अथ यथानामकमखाु-फटमिति वा हटकव-फलमिति वा 
आम्रयुरिकेति बा, एवमेव० । धन्यस्योष्ठयोः० अथ यथानामका। 
शुष्क-जखोकेति वा, ्छेष्म-युटिकेति वाक्तक-गुटिकेति वा, एव. 
मेव ० । धन्यस्य जिह्यायाः० अथ यथानामकं वटपत्रमिति वा 
पलादा-पत्रमिति वा शक-पत्रमिति वा, एवमेव०। ° 


पदाथौन्वयः--धन्नस्स-धन्य (अनमार) की गीवाए० प्रीवा की रेसी 
आकृति दो गई थी से जहा०-जैसी करगगीवाति वाक्ये (मद्रिका 
छोटा सा पात्र) की प्रीवा होती है अथवा ह्डियागीवाति वा-ङण्डिका 
( कमण्डलु ) की ग्रीवा होती है उच्टूवणतेति वा-अथवा उशस्थापनक- 
ञचे मह वाखा वतेन होता है एवामेव ०--दइसी प्रकार उनकी रीवा भी सूकर 
छम्ब दिखाई देती थी । धन्नस्स-धन्य अनगार का हृणु्राए-चिबुक-ठोढी एसी 
छन्दर दो गई थी से जहा०-जैसे लाउयफरेति वा-तम्बे का फल दोता दै हदु 
फृङेति वा-दकब-वनस्पति विरेप का फर होता है अथवा श्रंधरगह्भियाति वा-आाम 
की गुरी दोती है एवामेव०-इसी भकार धन्य अनगूर का चिलुक भी मांस ओर 
रुधिर से रदित हो कर सूख गया था । धन्नरस-धन्य अनगार के उटाशं-ओंड 
पेसे दो गये थे से जहा०-जैसे सुक्कजलोयां्ति वा-सूखी इद जोक दोती दै अथवा 
सिरेसगरुलियाति वा शेम री शाटिका होती है अथवा अ्तत्तगगुकियाति वा- 
अलक्तक-मेंहदी की गुटिका होती है एवामेव०-इसी प्रकार धन्य अनगार के ओंठ 
मी मुरञ्ञा गये थे । धृन्नस्स-धन्य अनगार की जिन्भाए-जिह्वा पेसी हो गहं थ 
से जहा०-जैसे वडपत्ेति वा-वट दृक्ष का पत्ता दोता है अथवा पलासयततेति वा- 
पटा दृक्ष का पत्ता होता दै अथवा साकयत्तेति वा-शाक के पतते देते ह एवामे०- 
इसी प्रकार धन्य अनगार की जिह मी सूख गहं थी 


मूढाथं-धन्य अनगार की प्रीवा मांस भौर रुधिर ॐ अमाव से स 
करं इस तरह दिखाई देती थी जैसी सुराई, इण्डिका (कमण्डलु) 
ओओौर किसी उवे धुल वाहे पात्र की ग्रीवा होती है । उनका चिबुक (ठोडी ) 
भी इसी प्रकार ष गया था श्रौर सा दिखाहं देता था जैसा तम्बे या दङष 
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का फल अथवा आम की गरली होती है । ओट फी भी यरी दशा थी) बे 
भीरू रणेस गये ये जैसे खी हर जोक होती है अथवा श्तेम्म या 
मेहदी की शुटिका होती है । उनमें रक्त का विल्कल श्रभाव हो गया था । निहा 
म भी पिल्ल रक्त का रभाव दो गया धा, वह ेसी दिखा देती थी जैसा 
वट धच का श्रथवा पलाश (टाक ) का पत्ता हो या खे हुए शाकः का पत्ता हौ । 
रीका~--रस सू मे धन्य अनगार की प्रीवा, चिबुक, ओं ओर जिह्वा 
का उपमा अरुद्कार से वणैन किया गया है । प्रीवा मे मी अन्य अवयो के समान 
मांस ओौर रुधिर का विल्छुख अभाव हो गया था । अत्तः चह स्वभावतः 
छम्बी दिखाई देती थी । सूत्रकार ने उसकी उपमा छम्वे मुख वके सुराई आदि 
पात्रों से दी दै । इसके छिए सूत्र मे एक 'उच्वस्थापनक' पद आग्रा है, जो इसी 
प्रकार का एक पात्र दोता दहै । 
जो चिबुक कमी मांस ओौर रुधिर से परिपूणे था उसकी आज यह्‌ दृक्रा 
दो गदं थी जैसी एक सूखे हुए तुम्बे के या हक्व ( एकं प्रकार का वनस्पति ) के 
फर की दोती दै भवा वह एसी दिखा देती थी जैसे एक आम की गुटी हो । 
जो ओंठ कभी चिभ्वफल के स्मान रक्तथे वे तपके कारण सूखकर 
विलुङुर निवणे दो गये थे | उनकी आङ्ृतिः अव इस प्रकार दो गई थी जैसी शेपम 
जौर सूखी हदे मेहदी की गुटिका, होती दै । जिह मी सूख कर वट वृध के 
पत्ते कै समाने अथवा पलास (ढाक) के पतते के समान नीरस ओर रली हो गह थी। 
यहः सव तप आत्म-छृद्धिके ही ल्यि होता । यह्‌ भीदइस वभैन से 
सिद्ध दोता है कि उक्ष तप ही आत्म-ज्ुद्धि की साम्य रखता है ओर इसीके 
दारा कमं की निजेरा भी हो सकती है । यह्‌ वात अवश्य ध्यान ञँ रखनी चाहिए 
कि तप सदा सम्यक्‌ ज्ञान भौर सम्यग्‌ दशन पूर्वकं दी सिद्ध दो सकता है । जच 
तक सम्यक हान ओर सम्यग्‌ दरौन न हो तव तक केव तप से कोई भी भध 
की प्राति नदीं कर सकता | 
अच सूत्रकार धन्य अनगार के नाक आदि अङ्गो के विपये कहते हे -- 


धन्नस्स नासाए से जहा अबग-पेसियाति वा अवा. 
इग-पेसियौतिवा मातुगुःपेसिाति वा तरुणिया° एवा- 
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मेव० । धत्तस्स अच्छीण० से जहा० वीणा-खिडिति वा 
बद्धीसग-छिडति वा पामातिय-तारिगा इ वा एवामेव०। 
धन्नरस कण्णाणं ° से जहा० मूलखा-खटियाति वा वालुक 
कारेह्य-छृद्धियाति वा एवामेव० । धन्नस्स सीसस्त से 
जहा तरुणग-खाडणएति वा तरुणग-एटाद्धुयत्ति वा 
सिष्डाखएति वा तरुणए जाव चिद्रति एवामेव धत्नस्स 
अणगारस्स सीसं सुक्क दुक्खं णिम्म॑सं अद्टि-चम्म-च्छिर- 
ताए पतन्नायति णो चेव णं म॑ंस-सोणियत्ताए, एवं सव्वत्थ, 
णवरं उद्रभायण-कण्ण-जीहा-उद्भा एएति अद्री ण मन्नति 
चम्मच्छिरत्ताए पण्णाय इति भन्तति । 

धन्यस्य नासिकायाः० अथ यथानामकास्नक-पेशिकेति 
वाम्रातकपेरिकेति वा मातुद्दग-पेशिकेति वा तरुणिका० एव- 
मेव० । धन्यस्यक्ष्णोः०° अथ यथानामकं बीणा-छिद्रमिति वा 
बद्धीसक-छिद्रमिति वा पाभातिक-तारकेति वा, एवमेव० । धन्य- 
स्य कणैयोः० अथ यथानामका मूर-खष्िकेति वा वाटुक-छ्ि- 
कोति वा कारेछक-छछिकेति वा, एवसेव० । धन्यस्य शीषैकस्य० 
अथ यथानामकं तरुणकाराबुरिति वा तरुणकाटुकमिति वा 
सिण्डारकमिति वा तरूणकं यावत्तिष्ठति, एवमेव० धन्यस्यान- 
गारस्य शीर्षं शुष्कं रक निर्मास्तमस्थि-चर्म-शिरावक्तया भज्ञायते 
नो चैव नु मांस-शोणितवत्तया । एवं सर्वत्र नवरमुद्रभाजन-कणे- 
जिद्धोठेषु (तेषु) अस्थीति (पदं) न भण्यते, चर्म-शिरावत्तया 
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प्रज्ञायन्त इति भण्यते 


पदाथौन्वयः--धन्नस्स-धन्य अनगार की नासाणए-नासिका तप-तेज से 
फ्सी हयो गई थी से जहा०-जैसी अंवगपेसियाति बा-आम की फोक होती 
है अथवा अंवाडगयेसियाति वा-अम्रातक-भस्बाडा की फांक होती है अथवा 
मातुलंगेसियाति वा-मात्ग-वीजपूरक फल की फांक होती है जो तरुशिया- 
कोमल दी काट कर धूप भे खुखा दी गदं दो एवामेव ०- यदी दरा धन्य अनगार 
की नासिका की भी दो गई थी! धन्नस्स-धन्य अनगार की अच्छीणं०-आंखों की 
यह्‌ ज्ञा हो गद थी से जहा०-जैसे वीाछिडति-बीणा के शिद्र की होती है अथवा 
बद्धीसगचछिडति वा-बद्धीसक नाम वले वाय विरेषके चिद्रिकी होती है अथवा 
पामात्तियतारगा इ वा-प्रभात समय का तारा होता है एवामेव ०-इसी प्रकार धन्य 
अनगार की आंख मीतर धस गदं थीं ! धश्नस्स-धन्य अनगार के कणणाणं-कानों 
की यह द्ञा हो गईं थी से जहा०-जैसे मूला-खद्नियाति वा-मूटी का छिल्का होवा 
दै अथवा वालुक०-चिभेदी की छा होती दै अथवा कारेन्नय-छच्नियाति बा- 
करेले का छिरका होता दै एवामेव ०-इ्नी प्रकार धन्य अनगार क कान भी सूख 
गभे भे । धृन्नस्स-घन्य अनगप्र क सीसस्स-शिर सा दो गया था से जहा०-जैसे 
तरूणगलाउएति वा-कोमल तुम्बक, अथवा नतरुणगणएलालुएति वा-कोमख आद्‌ 
अथवा सिण्डालएति वा-सिस्ताखक-सेफाकक नामक फठ विशेष जो तरुणए-कोमल 
जाव--यावत्‌-तोड्कर धूप मे छम्दखाया हा चिद्रति-रदता है एवामेव०-इसी 
भकार धन्नस्स-धन्य अनगार का सीसं-शिर सुक्कं ष्क दो गया लुक्ं-रुक्ष हो 
गया शिम्््-मांस रदित हो गया जओौर केवर अह्टिचम्मच्छिरत्ताए-अस्थि, चर्म 
ओौर नासा-जाढ क कारण पक्ञायति पहचाना जाता था नो चेव शुं-न क्रि मससो- 
शियत्ताए-मांस जौर रुधिर ॐ कारण एवं -इसी अकार सन्वत्थ-सब अङ्गो के 
तरिपय म जानना चादिए णवरं-विरेषता इतनी है कि उद्रभायण-उद्र-भाजन 
कर्नकान नीहा-जिहा उद़ा-ओंठ एस -इनके निषय भे श्द्ी-“स्थिः यह्‌ पद 
ण भन्रति-नदीं कदा जाता, क्योकि इनमे अस्थि नदीं होती अतः केवर चम्मच्छि- 
रत्ताए-चमे ओर नासा-जाङ से पृणणाय इति-जाने जाते थे इस प्रकार भन्नति- 
कना चादि ! अथोत्‌ जिन स्थानों मे अस्थि नदीं होती उनके विषय मँ केवर चम॑ 
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ओर शिरा बे होने से इतना दही कहना चाहिए । 


मूलार्थ--धन्य अनगार की नासिका तप कै कारण ध्रूख करश्सी हे 
गहै थी जैसी एक आम, आभ्रातक या मातुलंग फलत की फांक कोमल २ काट 
कर धूप मे सुखा देने से हो जाती दै । धन्य अनगार की आंस इस प्रकार 
दिखाई देती थीं जैसा वीणा या वद्धीसग (वाद्य विरेष) का चिद्र हो अथवा 
प्रभात काल का रिमदिमाता हृश्रा तारा हो । इसी तरह उनकी भसं भी भीतर 
धेस गरं थं । धन्य अनगार के कानपेसे हो गये थे जैसे भू का चित्क 
होता है अथवा विर्भरी की घाल होती है था करेरे का चिल्का होता है। 
जिस प्रकार थे शरूख कर भुरभ जाति है इसी प्रकार उनके कान भी परभा गमे 
ये । धन्य अनगार का शिर एेसा दो गया था जैसा फोमल तुम्बक, कोमल 
रालू श्रौर सेफालक धूप मे रखे हुए ध्रख जाते है इसी प्रकार उनका शिर घ 
गया था, सखा हो गया था ओ्रौर उश केवत्त अस्थि, चमं रौर नासा-नाल ही 
दिखाई देता था किन्तु मांस रौर रुधिर नाममात्र कै लिये भी रेष नहीं रह 
गया था । इसी प्रकारं सब श्रङ्खों के विषय मं जानना चाहिए । विशेषता केवत 
इतनी है शि उदर-भाजन, कान, जिह्वा शीर श्रोड इनके विषय मे श्रस्थि' नहीं 
कहना चाहिए, किन्तु केवल चरभं ओर नासा-जाल से ही ये पहचान जते थे 
एसा कहना चाषिए, क्योकि इन श्रद्ची मे ्रस्थि नहीं हेती । 


रीका--इस सूत्र मै धन्य अनगार की नासिका, कान, आंख ओर शिर 
का वर्णन पूर्वोक्त अङ्गं ॐ समान ही उपमा अछक्कार के द्वारा किया गया हे । दोप 
सब अथे मूखा्थ॑भरँ ही स्पष्ट कर दिया गया है । , 


इस सूत्र मे अनेक प्रकार के कन्द्‌, मूर ओर फों से उपमा दी गह दै । 
उन्म से आत्रातक, मूखक, वाहुंकी ओौर कररेहछक ये कन्द्‌ ओौर फल बिरेषां # 
नाम दै । तथा आलुकं -कन्द्‌-विशेषस्तच्चानेकप्रकारकं भवति । परिरदाथेमेकालक 
मि्युक्तम्‌ ! अथौत्‌ आलुक एक भ्रकार का कन्द होता है, जो आजकल आद के 
नाम से म्रसिद्ध है । 

इस प्रकार सूत्रकार ने धन्य अनगार फ पैर से छेकर श्चिर तक सब अङ्ग 
का वर्णन कर दिया दै । इसमे विङेषता केवर इतनी ही है कि उदैर-भाजन, 
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जिह्वा, कान ओौर ओट के साथ अस्थि" शब्द का अन्वय नदीं करना चादिए । 
शेप सवः अङ्गो के साथ '“ुक्कं छुक्लं गिम्मंसं--" इत्यादि सव विशेषण छगाने 
चादिए । 

अच सूत्रकार प्रकारान्तर से धन्य अनगार के शरीर का वर्णन करते ई -- 


धन्ने णं अणगारे णं सुककेणं सुक्खेणं पात-जंघोरुणा 
विगत-तडिकरारेणं कडि-कडाहेणं, पिटरुमवस्सिएणं उदर- 
भायणेणं, जोदजमाणेहिं पासुटि-कडरएहिं, अक्ख-सुत्त- 
मालति वागणिज्ञ-माखति वा गणेजमाणेहि, पिष्टि-करं- 
उग-संधीर्ि, गंगा-तरंग-मूएणं उर-कडग-देस-माएणं 
सुक्क-सप्प-समाणाहिं बाहा, सिरिर-कडाटीविव चर- 
तेहि यअग्ग-हस्थेदि, कंपणवातिओ विव वेवमाणीए सीस- 
घडीए, पव्वाय-वदुण-कमे, उग्मड-घडासुे, उब्बुड- 
णयणकोसे, जीवं जीवेणु गच्छति, जीवं जीवेणं चिदति, 
भासं भासिस्सामीति गिखति२ । से जहाणामते ईगाल- 
सगडियाति वा जहा खद तहा जाव हृयासगे इव 
भास-रासि-परिच्छन्ने तवेणं, तेएणं, तवतेयसिरीए उव- 
-सोभेमणे २ चिति । ( सूम्‌ २) 
| धन्यो न्वनगारो लु शुष्केण (बुभुश्चायोगात्‌ रूक्षेण), 
पाद्-जङ्खोरुणा, विृत.तरिकरारेन कटि-कटाहेन, पृष्ठमवभि- 
तेनोदर-भाजनेन, (निर्मासितया) दर्यमानैः पार्चस्थि-कटकै 
रक्षसूत्र-माङेति वा गणित-माछेति वा गण्यमानेः प्रष्ठ-करण्डक- 
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सन्धिभिगीङ्गा-तरङ्गमूतेनोरः-कटकदेश-भागेन,शुष्क-सर्प-समाना- 
भ्यां बाहुभ्याम्‌, शिथिल-कटालिकेव चरद्भ्यामय-हस्ताभ्याम्‌ , 
कस्पन-वातिक इव वेपमानया शीष-घट्या (रक्षितः), प्रम्ान- 
वदन-कमरः, उद्धट.घट-सुखः, उद्रत्त-नयनकोदाः, जीवं जीयेन 
गच्छति, जीवं जीवेन तिष्ठति, भाषां भाषिष्य इति .ग्छायति३। 
अथ यथानामकेङ्गार-शकरटिकेति वा यथा स्कन्दकस्तथा यावद्‌ 
हृताशन इव भस-रारि.प्रतिच्छन्नस्तपसा, तेजसा, तपस्तेजः- 
भियोपश्चोभमानस्तिष्ठति । (सूत्रम्‌ ३) 

पदाथौन्वयः--धन्ने-धन्य अशगारे-अनगार शं-दोनों वाक्यालङ्कार के 
किए हँ सुकेणं-मांस आदि के अभाव से सूते हृए युक्लेणं-मूख के कारण स्ते 
पड़ हर पादजंोरुणा-पैर, जङ्ग ओर ऊरु से विगततडिकराकें -मांस के क्षीण 
होने से पाश्च भागों की अस्थियां नदी के तट के समान भयङ्कर रूप से जिसमें 
उन्नत हदो रदी थीं एसे कृडिकेडाहेण-कटिरप कटाह-कच्छप-यृषछठ या भाजन विप 
से, पिदुमवस्सिएणं-यक्ृत्‌, ्ीदा आरि के क्षीण होने से पीठ क साथ भिरे हृष 
उद्रभायणेणं-उदर-भाजन से, जोईञ्जमाणेहिंम्निमस दोने से दिखाई देते हृष 
पांसुलिकडएदहि-पाश्वस्थि-कटक से, श्रक्ससुत्तमालाति वा-स्द्ाक्च के दानो की 
माला अथवा गणिज्ञमालाति वा-गिनती की माला के दाने जिस प्रकार गणेज्ञमाः 
णेदि-प्रथक्‌ २ गिने जा सकते ह इसी प्रकार मांस के अभाव से पएरथक्‌ २ गिने 
जाने वले पिद्धिकरंडगर्सधीरहिएरठ-करण्डक की सन्धिं से, गेगातरङ्गभुएणं - 
गङ्गा नदी की तरङ्ग के समान उरकरडगदेसभाएणं-बक्चःस्थछ रूपी कटक-वंरादलमय- 
चटाई के विभाग से सुक्षसप्पसमाणरि-सूखे हृए सपं के समान बाहाहि-सुजाणां से 
सिदिलकडालीविव-रिथिक रुगाम के समान चलतेहि-कौपते हर अग्गहत्येहि- 
अग्र-दस्त-हाथों से कयणवातिश्रो विव-कम्पन-वातिक रोग वलि पुरुप के समान 
वेवमाणीए-कम्पायमान सीसधडीषए-शिर रूपी घटी से युक्त वह धन्य अनगार । 
पव्वायवदणकमङे-खरद्नाए हृए युख वाला उम्भडषडामुह-् के क्षीण दोने से 
मयङ्कर घट के सुख के समान सुख-कमल वाला उच्छुडणयणकोसे-जिसके नयन 
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कोडा मीतर घुस गयेथे जीवं-जीवन को जीवेणं-जीव की इक्तिस गच्छुति-चखाता 
यानकरि सरीर फी शक्ति से जीवं जीवैणं चिद्रति-जीव की ही शक्ति से खडा 
दोता था भासं-भापा भासिस्मामि-करहुग इत्ति-विचार मा से भी गिल्लाति-ग्ठान 
हो जाता था सँ-अथ जहा-जैसे खंदग्नो-छन्धक जाव-यावत भासरासिपलिच्छने- 
भस्म फी राशि से ठके हए हुयारणे-हनाशन-अम्नि के इव-ममान तवेश -तप 
तेएणं-तेज ओर तवतेयसिरीए-तप ओौर तेज की शोभा से उवसोमेमाणे-सोभा- 
यमान हता हआ चिद्ुति-विरयाजता है । भ्र्रं ३-तीसया सूत्र समाप्न हुआ । 

माथ धन्य श्ननमार मांस रादि फे अभाव से प्रे हुए, भूख के 
रण सूते पर, जङ्घा ओर उरु से, भयहर सूप से रन्त भागों म उन्नत हए 
कृटि-कटाह से, पीठ के साथ मि हुए उद्रभाजन से, एथक्‌ २ दिखा देती हृ 
पसक्तियों से, सद्रा्त-माला के समान स्प गिनी जाने वाली पृष-करणडश्न (पीट 
फ उतरत-भदेशों ) की सम्थियो से, गङ्गा की तरगों फे समान उदर-कटक के 
प्रान्त भागों से घे हए सांप के समान यनाग्रां से, धोडे की दीली ्षमाम ऊ 
पमान चलते हए हाथों से, कम्पनवायु रोग वाले पुरुप कै शरीर के समान कांपती 
हदं शीथरी से, एररए इए एल-फमल से चीण शोष रोने के कारण घडे के 
यख के समान धिकराल युख से श्रौर ग्रखिं फ भीतर धेस जाने के कारण इतना 
छश हो गया था रि उसमे शारीरिक घल .विलक्ल भी घाकी नदीं रह गया 
था । वह केवल जीव फे बल से ही चलता, फिर्ता श्रौर खड़ा होता था । भोड़ा 
सा कहने के लिभे भी वह सवयं सेद मानता था । जित प्रकार एक रोयें की गाड़ी 
चलते हए भद करती है, इसी प्रकार उसकी असयां भी चलते हुए शब्द करती 
थीं । बह छन्दक के समान दो गया था । मस्म से ठकी हृदे श्राय के समान 
पह भीतर से दीप हो रहा था । वह तेज से, तप से थर तपनेन की शोभासे 
शोभायमान होता दुरा विचरता था । 


रीका--इस णक दी सूत्र मं धकारान्तर से धन्य अनगार के सव्र अवयवो 
का"वर्णन किया गया ह | धन्य अनगार के पर ज्वा जओौर ऊरु भास आदि के 
अभाव से विरु सृख गये भे ओर निरन्तर भूखे रहने फे कारण विरख्ुर रूक्र 
रो गये थे । चिकनाहट उनमें नाममा के ण्थिभी दोप नहीं धी । कटि मायो 
कटाह्‌ (कच्छप की पीट अथवा भाजन विरेप-हल्वाई आदियों की घड़ी २ कटाई) 
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था। वह्‌ मांस के क्षीण होने से तथा अस्थिरं के ऊपर उठ जाने से इतना भयङ्कर 
मतीत दोता था जैसे उत्वे २ नदी के तट दँ । पेट विरङ्ुख सूख गया । "उसमे से 
यकत ओर श्वीहा मी क्वीण दो गये थे । अतः वह॒ सभावतः पीठ के साथ मिल 
गया था । पसि पर क्रा मी मांस विट्ट सूख गया था गौर एक २ साफ २ 
गिनी जा सकती थी । यद्दी हार पीठ के उन्नत प्रदेशों का मी था। वे मी सदराक्ष-माटा 
के दनों कै समान सूत्र मे पिरौएट इए जैसे अल्ग २ गिने जा सकते थे । उर के 
प्रदेश पेसे दिवा देते थे, जैसी गज्ञा की तगङ्गे हों । भुजा सूख कर सूखे हुए सोप 
के समान हो गदं थीं । दाथ अपने वहा म नदीं थे ओर घोदेकी दीरी छगाम के 
समान अपने आप ही इधर-उधर द्िकते रहते थे । हिर की स्थिरता भी लप्र हो गई 
थी! वद्र रक्तिसे हीन हो कर कस्पन-बायु रोग बले पुरूष क शरीर क समान कापा 
ही रहता था । इस भ्युप तप के कारणसे जो युख कमी खिठे हुए कमर क समान 
छदरह्यता था अव भुरन्ना गया था } ओंठ सूखने के कारण नदीं के समान दो गये 
थे । इससे सुख ए हुए घडे क मुख क समान विकराङ हो गया था । उनकी दोनों आंखें 
विलङ्कुछ मीतर धस गई थीं । श्ञारीरिक वल विट्क हिथिर्‌ हौ गया था ओौर 
केवर जीव-शक्ति से ही चरते थे अथवा सखद होते थे । इस प्रकार सर्वथा दुैक 
होने के क्रारण उनकी यह दञ्चा दहो गहं थी करि किसी शकार की वात-चीत करने भें 
भ भी उनक्रो स्वयं खेद प्रतीत होता था आओौर जव छ कदते भी थे तो अलन्त 
कष्ट के साथ । शरीर साधारणतः इस प्रकार खचपचा गया था किं जव वे चरते 
थे तो अस्थिर्यो म परस्पर रगड़ छगने फे कारण चरती हद कोयो की गाड़ी के 
समान इ््दं उत्पन्न होने छगता था । कहने का तातपयं यह है करं जिस प्रकार 
स्कन्द्क का शरीर तप के कारण क्षीण हो ग्या था) इसी प्रकार धन्य अनगार का 
शरीर भी हो गया था । किन्तु शरीर क्षीण दने पर मी उनकी भास्मिक-दीपति वद्‌ 
रही थी ओौर वे इस प्रकार दिखाई देते थे जैसे मस्म से आच्छादित अभि होती दै । 
उनका आत्मा तप से, तेज से ओर इनसे उत्पन्न कान्ति से अलौकिक सुन्दरता 
धारण कर रदा था । 
इस सूत्र मे ङुछ एक पदों की ज्याख्या हमे आवदयक प्रतीत दोती दै । अतः 
पाठकों की सुविधा के छिए हम उनकी वृत्तिकार ने जो व्याख्या की है उसको यदं 
दे देते दः 
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'उदेरकडगदेसभापणं' इति-उद्र एव कटकस्य-वंदादरुमयस्य देशागो 
विभागः 'सिदिरुकडाकीविव' इति रिथिलखा कटाकछिका-अश्वानां मुखसंयमनोपकरण- 
विदरोपो छोदमयस्तद्रत्‌ । “ऊन्मडघडासुहे त्तिः उद्धरं -विकरालं क्षीणप्रायदस्नच्छदत्वाद्‌ 
घटकस्येवे मुखं यस्य स तथा ।' 

यहां यह्‌ सङ्का उपस्थित दोती है कि “उद्धरघटञुलः' इम कथन से मुख पर 
सख-पत्ती वंधी* हई तो सिद्ध नदीं होती १ समाधान म कदा जाता दै कि यहां पर 
सूत्रकार का तात्पयै केवर तप के कारण क्षीण शरीर के वर्णनसे दी दै, धर्मोपकरणों 
के वर्णन से नहीं । यदि वे शरीर फे अन्य धर्मोँपकरणों का वर्णन करते भौर इस 
कान करते तो यद शङ्का उपस्थित दो सकती थी । किन्तु यहां तो किसी कामी 
वर्णन नहीं मिता । उपकरणों का वर्णन जव वे अनन ॐ कारण मृत्युको प्राप्न 
हो गये, ततव क्रिया गया दै । वदां उनके वस्र ओर पां का उद्धख मिखता ह 1 अतः 
सिद्ध यह हभ कि-यदां सूत्रकार को उनका केवल शारीरिक वर्णन ही अमिप्रेत था। 
यदि इस प्रकार न माना जाय तो उनके कटि-पटर गदि अङ्गो ऊ वर्णन साथ चौरपटू 
आदि का सी वर्णेन अवद्य भिरता। इस प्रकार तो उपख इन्द्रिय कै वर्णन न करने 
से रोग यद भी कहने करोगे फि धन्य अनगार की जननेन्द्रिय भी नहीं थी ¡ अतः 
इसमे कोद सन्दे नदीं रहा करि धन्य अगार कै खख पर धमे-ध्वज (मुखपत्ती) 
सदैव वंधी रहती थी । 

कु एक हस्त-छिखित प्रतियों मे कुट पार-मेदं भी मिखता है । यहां उनका 
देना उचित प्रतीत नदीं होता क्योकि किसी मे मेवङुमार का भौर किसी में खन्धक 
का उदाहरण द्विया गया दै । जो इस विषय मेँ विदोष जानना चार्हे, उनको उक्त 
मारो का वणन पद्ना चादिण्‌ । 


अवर सूधकरार धन्य अनगार की उस समय फे अन्य युनियोँ मे प्रधानता 
दिखते हुए कहते दै - 


तेणं काठेणं तेणं समएणं रायगिहे णगरे, गुण- 
सिरृए चेतिते, सेणिष राया । तेणं काठेणं तेणं समएणं 
समणे भगवं महावीरे समोसदे परिसा णिग्गया सेणिते 
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नि० धम्मकहा । परिसा परडिगया । तते णं से सेणिए 
राया समणस्स० २ अंतिए धम्मं सोचा निसम्म्‌ समणं 
भगवं महावीरं व॑दति णमंसति २ एवं वयासी इमंसि 
णं भते ! इदभूति-पामोक्खाणं चोदसण्डं समण-साह- 
स्सीणं कतरे अणगरे महा-दकर-कारए चेव महा-णिज्र- 
तए चेव ? एवं खलु सेणिया ! इमासिं हंदमूति-पामो- 
क्लाणं चोहसण्डं समण-सादस्सीणं धन्ने अणगारे महा- 
दद्धर-कारए चेव महा-णिज्ञरतराए चेव । से केणट्रेणं 
मंते ! एवं बुति हमा जाव साहस्सीणं धन्ने अणमारे 
महा-दुक्धर-कारए चेव, महा-णिज्ञर० ! एवं खु सेणिया! 
तेणं काठेणं तेणं समणएणं काकंदी नामं नगरी होप्था। 
उप्पि पासायवडिसिए विहरति, तते णं अहं अक्षया 
कदाति पुव्बाणुपुव्वीए चरमाणे गामानुगामं दुतिज्ञमाणे 
जेणेव काकंदी णगरी जेणेव सहसंबवणे उञ्ञाणे तेणेव 
उवागते। अहापडिरूवं उग्गहं उ० संजमे जाव विह- 
रामि । परिसा निगता । तहेव जाव पव्वद्ते जाव बिर- 
मिव जाव आहरति । ध्नसस अणगारस्स पादाणं 
सरीर-वन्नओ सव्बो जाव उवसोभेमाणे २ चिरि । से 
तेणदरेणं सेणिया ! एवं दुचति इमासिं चउदसण्डं 
साहस्सीणं धन्ने अणगारे महा-दुकर-कारए महा-निज्ञरताए 
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स्स अतिए -एयमद्रं सोचा णिसम्म हदरतुहु° समणं 
भगवं महावीरं तिक्सुत्तो आयाहिण-पयादिणं करेति २ 
वंदति णसंसति २ जेणेव धञ्चे अणगारे तेणेव उवा- 
गच्छति २ धन्नं अणगारं तिक्खुत्तो आयाष्िणं करेति २ 
वदति ण्मसति एवं वासी धण्णेऽपि णं तुमं 
देवाणु° सुपुष्णे सुकयस्थे कय-ख्क्खणे सुरुदे णं देवाणु- 
प्पिया ! तव माणुस्सए जम्म-जीविय-फरे तिकटटु वदति 
णम॑सति २ जेणेव समणे° तेणेव उवागच्छति २ 
समणं मगवं महावीरं तिक्खुत्तो व॑दति णर्मसति २ जा- 
मेव दिसं पाउव्भूते तामेव दिसं पडिगए । (सूत्रम्‌ ९) 

तसिन्‌ कारे तसन्‌ सभये राजच्ं नगरम्‌ , यण. 
शेखकं चैलम्‌ श्रेणिको राजा । तसन्‌ कारे तसिन्‌ समये 
श्रमणो भगवान्‌ महावीरः समवतः । परिषन्निर्गता, श्रेणिको 
निगेतः । धर्मः कथितः परिषसतिगताः । ततो नु स भरेणिको 
राजा भ्रमणस्य भगवतो महावीरस्यान्तिके धर्म श्रुता निरम्य 
श्रमणं भगवन्तं महावीरं वन्दति नमस्यत्ति, वन्दिता नत्वा 
चैवमवादीत्‌ एषां भदन्त | इन्द्रभूति-मुखानांश्चुर्दशानां 
भरमण-सदस्राणां कतरोऽनगरो महा-दुष्कर-कारक्श्चैव महा- 
निजरतरकश्चैव १५एबं खदु श्रेणिक | एषामिन्द्रमूति-पसुखाना- 
शतुर्दशानां ्रमण-सहखाणां प्न्योऽनगासो मदाहुष्कर-कारकशचैव 


9 [_________अनुततयोपतिकदु्ाखुजम्‌ । ___ _[ ठुतीयो वैः. 
महानिजेरतरकश्चेव” “अथ केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते एतेषां 
यावत्‌ सहस्राणां महादुष्कस्कारकशचैव महा-निजैरतरकश्चैव ! 
एवं खट श्रेणिक ! तस्मिन्‌ काठे तस्मिन्‌ समये काकन्दी नाम 
नगययंभूत्‌ । उपरि प्रासादावतेसके विहरति । ततो न्वहमन्यदा 
कदाचित्‌ प्रवानुपूव्यां चरन्‌ भआमानुामं दरुतन्‌ यतरेध काकन्दी 
नगरी यत्रैव सहसाघ्रवनसुयानं तत्रैवोपागतः । यथाप्रतिरूपक- 
मवय्महमवग्रह्य संयमेन यावद्‌ विहरामि । परिषल्निगंता । तथेव 
यावतपनजितः। यावद्‌ बिरमिव यावदाहारयति । धन्यस्य न्वन- 
गारस्य पादयोः, शाररवणेनं सर्वं यावदुपशोभमानसितष्ठति । 
अथ तेनार्थेन श्रेणिक | एवसमुच्यते-एतेषांश्चतुदंशानां भमण- 
सहस्राणां घन्योऽनगारो महादुष्कर-कारको महा-निजैरतरकशचैव ! 
ततो नु स श्रेणिको राजा श्रमणस्य भगवतो महावीरस्यान्तिके 
एतमर्थं श्रुत्वा निरम्य हृष्टस्तुषटो यावत्‌ श्रमणस्य भगवतो महा- 
वीरस्य तरिक्ृत्व आदक्षिण-प्रदक्षिणां करोति, कृत्वा वन्दति नम 
स्यति च, वन्दित्वा नत्वा च यत्रैव धन्योऽनगारस्तत्रेवोपाग- 
च्छति, उपागत्य धन्यस्यानगारस्य त्रिरत्र आदक्षिण.पदक्षिणां 
करोति, कृता (तं) वन्दति नमस्यति, वन्दित्वा नतवेवमवा- 
दीत्‌-धन्योऽसि तवं देवायुषिय ! सुपुण्यः सुङृताथः कृत-लक्षणः 
सुखब्धन्नु देवानुपरिय | त्या मानुषकं जन्मजीवित-फलमिति- 
करत्वा वन्दति नमस्यति, बन्दित्वा नत्वा यत्रैव भ्रमणः० तत्रै . 
वोपागच्छति, उपागत्य श्रमणं भगवन्तं महावीरं तरको . 
वन्दति नमस्यति, बन्दित्वा नत्वा च यस्य दिदाः प्रादुभूत. 
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स्तामेव दिशं प्रतिगतः । ( सूत्रम्‌ ४ › 


पदाथीन्वयः- तेण कलेणं-उस कारु गौर तेणं समणएणं-उस समय 
रायगिरै-राजग्ृह नाम का णगरे-नगर था भौर उसके बादर गुणसिलए-गण- 
लैखक चेतिते-चैत्य । सेणिए-श्रेणिक नाम का राया-राजा राज्य करता था 1 
तेणं काङें-उस कार ओर तेणं समए्णं-उस समय समणे-श्रमण 
भगवं -भगवान्‌ महावीरे-महावीर खामी समोसदे-उस गणकनैलक चैल 
मै विराजमान हो ग्ये यद्‌ समाचार पाकर प्रिसा-नगर की जनता 
शिम्गया-धर्म-कथा सुनने के छि श्री भगवान्‌ के पास गदे सेणिते- 
्ेणिक्र राजा मी मि०्-गया धम्मकहा-श्री भगवान्‌ ने धर्म-कथा फी ओौर 
परिपा-परिप्द्‌ पडिगया-अपने २ घर वापिस चली गई । तते णं-इसके 
अनन्तर से-वद्‌ सेणिए-श्रेणिक राया-राजा समणस्स-श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के अंतिए-पास धम्म॑-धर्म को सोा-ुनकर ओौर उसका निसम्म-मनन 
कर समणं-श्रमण भगव-भगवान्‌ महावीर-मदहावीर की बदत्ति-वन्दना करता है 
उनको ण्म॑प॒ति २-नमस्कार करता है, चन्दना ओौर नमस्कार कर एर्व -दस प्रकार 
यासी कने रगा भेते-दे मगवन्‌ ! दमार्ति-इन इंदभूतिपामोक्ारं -इन्द्रभूति 
भुल चोदसणे-चौदह समणसास्सीणं -हनार भरमणों भे कतरे-कौनसा श्रण- 
गारे-अनगार महादुक्रकारए चेव-अति दुष्कर क्रिया करने वाला है ओौर महा- 
शिज्ञरतराए चेव-मदहाकर्मो की निजंरा करने वाखा है ९ यह्‌ सुनकर श्री भगवान्‌ 
कहने रगे सेशिया-दे श्रेणिक ! एवं सखलु-दल भकार निश्चय से इमा्िं-इन हदभूति- 
पामोक्साणं -इन्द्रमूति-प्रयख चोदसरद-चौदद समणसादस्सीशं-दजार श्रमणों 
म धमे-घन्य अणगारे-अनगार महादुकरकारए-अत्यन्त दुष्कर क्रिया करने वाडा 
है ओर महाशिजरतगए चेव-बड़ा कर्मो की निर्जरा करने बाख है ! यद्‌ सुनकर 
भरेणिक राजा कह्ने लगा तेद भगवन्‌ । से-अथ कैशडेणं-किख कारण से एर्व- 
इस्‌ मकार बुचति-आप ेसा कते है कि मार्धि-इन जाव-यावत्‌ इन्दरभूति-्रुख 
चौदह साहस्तीं इजार अनगं म धन्ने-धन्य ्रणगारे-अनगार ही महादुक्र- 
कारए चेव-अयन्त दुष्कर तप करने वाख ओर महाशिजर०- वड़ा कर्मो की निर्जरा 
करने चाया है! उत्तरमेंश्री भगवान्‌ कदने रुगे सेणिया-हे श्रेणिक! एवं सलु- 
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इस प्रकार निश्चय से तेशं कारें -उस काठ ओौर तेणं समणशं-उस समय का- 
कंदी-काकन्दी नामं-नाम वारी नगरी-नगरी होत्था-थी ओौर वहां धन्य कुमार 
उप्पि-अपर पासायवडिसए-परठ प्रासाद में विहरति-विचरण करता था तते - 
उसी समय अहं अरन्नया-अन्यदा कदाति-कदाचित्‌ पुव्धापुव्वीए-अलुक्रम 
से चरेमाणे-विदार करता इ गामाशुगार्म-एक माम से दूसरे भामे दूतिजञ- 
माणे-विद्ार करता हा जेणेव-जदां कार्कदी-काकन्दी नाम, की शगरी- 
नगरी थी जेणेव-जददां सहसंबवणे-सदसखाम्रनन उञ्भाणे-उद्यान था तेणेव- 
वदी उवागते-आया आ्हापडिर्व-यथा-मरतिरूप उर्गह-अवम्रह ख्या ओौर 
उ० २-अवप्रह केकर संजमे०-संयम ओौर तप कै द्वारा अपनी आत्मा फी भावना 
करते हुए जाव-यावत्‌ विहरामि-विचरण करने खगा तव परिसा-परिषद्‌ निगता- 
धर्म-कथा सुनने के छिए नगर से सदसराम्रवन में उपस्थित हृष तहेव-उसी प्रकार से 
धन्य अनगार भी भया जओौर धर्म-कथा सुनकर पव्वहूते-दीष्टित हो गया जाब- 
यावत्‌ उसने कठिन से कठिन तप प्रारम्भ कर दिया ओर बिल्लभिव-जिस प्रकार सप 
आसानी से विल में घुस जाता है इसी प्रकार वट विना किसी छाटसा के शआ्राहा- 
रेति-आहार करता है ! फिर धन्नस्स-धस्य अणगारस्स-अनगार क पादाणं- 
वैर मांस ओर धिर से रदित दोक सुख गये इसी प्रकार सरीरवन्नभ्रो-सारे 
शरीर का वर्णन कना चादिए । बह सन्वो जाब-सब अवयवो के तप-रूप छावण्य 
से उवसोभेमाणे-शलोभायमान होता हुजा चिटति-षिराजमान हो गया । से-भथ 
तेणद्ेणं-इस कारण सैशिया-दे श्रेणिक ए्वै-दइस प्रकार दुच्चति-मै कहता हूं रि 
हमासिं-इन चउदसण्द-चौदह साहस्सीणं-हजार सुनियो म घमने-धन्य श्रणगारे- 
अनगार महादुक्रकारए-अत्यन्त कठिन तप करने वाला ओर महानिज्ञरतराए चेव- 
सब से श्रेष्ट कर्मा की निजैरा करे वाखा है त॒ते-इसफे अनन्तर शं-वाक्याठङ्कार 

के खयि है से-वह सेशिए-भ्रेणिक राया-राजा समणस्स-श्रमण भगवतो-भगवान्‌ 
` महावीरस्स-मदावीर क अतिए-पास एयम्र-इस बात को सोदला-युनकर भौर 
उसका शिसम्म-मनन कर हदुतुद०- दृष्ट ओर वष्ट होकर जाव-यावत समं श्रमण 
मगरव॑-भगवान्‌ महावीरं-मदावीर को तिक्सुत्तो-तीन बार ्ायाहिणपयाहिशं- 
आद्क्षिणा ओर प्रदक्षिणा करेति २-करता है भौर आदष्िणा भौर प्रदक्षिणा 
कर उनकी वंदतति-बन्दना करता है ओर श्मसति २-नमरकार करता है भौर 
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बन्दना ओर नमस्कार कर जेणेव-जहां धन्ने-धन्य श्रणगारे-अनगार था तेशेव-वदीं 
उवागच्छति २-आता दै ओौर आकर धन्नं-धन्य अ्जणगार-अनगार को तिक्छुत्तो- 
सीन वार आयाहिणपयाहिणं -आदश्ठिणा भौर मदष्ठिणा कर वंदति-उनकी चन्दन्य 
करता है ओर शर्मसति-उनको नमस्कार करता है । बन्दना ओर नमस्कार कर 
. एवं-इस प्रकार वयासी-कहने खगा देवाएु०-हे देवादुश्रिय ! तुम॑-दम धणणेि- 
धन्य हो रुपुएणे-वम्हारे अच्छे पुण्य है सुकयस्थे-तम कृतार्थं हए कयलक्खणे- 
भ लक्षणो से युक्त दो देवाणुष्पिया-दे देवादुश्रिय ! मारसए-मालुप जम्मजीविय- 
फले-जन्म के जीवन का फल तुमने सुलदधे-अच्छी तरह प्राप्न कर छया 
तिकटूड-इस प्रकार स्तुति कर वंदति-उनकी वन्दना करता है ओौर शर्मसति-उनको 
नमसकार करता है ओर बन्दना ओौर नमस्कार करके जेणेव-जदां समणे०-श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी थे तेणोव- वदी उवागच्छति २-भाता है ओौर आकर 
समरं-प्रमण भगवं-भगयान्‌ महावीर-महावीर स्वामी की तिक्सुत्तो-तीन वार 
व॑दति-बन्दना करता है ओौर उनको णा्मसति-नमस्कार करता है, चन्दना ओौर 
नमस्कार कर जामेव-निस दिसै-दिञञा से पाउत्भूते-भकट हा था तामेव-उसी 
दिसं-दिशा को पडिगए-वापिस चा गया । घ्र ४-चौथा सूत्र समाप्त हभ । 
मूलाथ--उस कालि ओर उस समय मे राजगृह नाम्‌ का नगर धा। 
उसके पाहिर गुणरलक नाम का श्वैत्य या^उद्यान था । वहां श्रेणिक राजा राज्य 
करता था । उसी काल श्रौर उसी समय मं श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
उक्त चैत्य मँ विराजमान हो गये । नगर की जनता यह सुनकर नगर से बाहर 
निकली ओर श्री भगवान्‌ की सेवा मे उपस्थित हुई ओर साथ दी श्रेणिक राजा 
भी उपस्थित हुश्रा । श्री भगवाम्‌ ने धममै-कथा सुनाकर सघ को सन्तुष्ट क्रिया 
्रौर सव लोग नगर फो वापिस चके गये । श्रेणिक राजा ने इस कथा को सुन 
फर ओर उसका मनन फर श्रौ भगवान्‌ की वन्दना की ओर उनको नमस्कार 
कया । फिर वन्दना श्रौर नमस्कार कर वोला--“हे मगवन्‌ ! इन्द्रभूति-रुख 
चौदह हलार श्रमणो मे कौनसा भ्रमण अत्यन्त कठोर तप॒ का श्रनुष्टान करने 
वाल्ला ओर स से घडा कर्मो की निर्जरा करने वाला है ? यह सुनकर भी 
भगवान्‌ कहने लगे“ हे श्रेणिक ! इन्दरभूति-अुख चौदह हजार श्रमणो मे 
धन्य अनगार त्यन्त कठोर तप का अनुष्ठान करने वाल्ला ओौरं सव से बड़ा 
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क्मौ री निजेरा करने बाला है 1” (श्री मगान्‌ फे मुख से यह सुनकर फिर 
भेणिक राजा ने कहा ) “है भगवन्‌ ! किस कारण से श्राप कहते है गि चौदह 
हजार भ्रमणं म धन्य अनगार ही कठोर तप करने वाला ओर सव से ब्रड़ा कम 
दी निर्जरा फरने बाला है । ” (श्रेणिक राजा फे इस प्रश्न को सुनकर समाधान 
करते हुए श्री भगवान्‌ कने लगे ) “हे श्रेणिक { उस काल रौर उस समयमे 
एक काकन्दी नाम बाली नगरी थी । उसके बाहर सहस्राप्रवन राम का उन 
था । (यह उदान सब ऋतुओं मं हरा-भरा रहता था । काकन्दी नगरी म भद्रा 
नाम की एक सार्थवाहिनी रहती थी । बह धन-धान्य से परिपूणं थी । उसका 
धन्य नाम बाला एक पुत्र था, जो यौवनावस्था में विवाहित होकर ) श्रेष्ठ 
प्रासादो मं सुख का श्रलुभव करता हृश्रा विचरण फरता था । इसी समय कमी 
पूरवासुपूरवीं से विचरता हृश्रा, एक ग्राम से दूसरे ग्राम मे विहार करता हुशरा भै जहां 
काकन्दी नगरी थी रौर जहां सहराप्रबन उद्यान था वीं पहुंच गया ओर यथा 
प्रतिरूप अनवग्रह लेकर संयम ओर तप कै द्वारा पनी अत्मा की भावना करते 
हए वहीं पर विचरन लगा । नगरी की जनता यह सुनकर वहां आईं रौर मेने 
उनको धरमै-कथा सुनाई । धन्य अनगार के ऊपर इसका विशेष प्रमाव पड़ा्ौर 
वह तत्काज्त ही गृहस्थ को चोड कर साधु-धम॑ मं दीदित हो गया । (ऽसने तमी 
से कटोर-रत धारण कर क्तिया थौर फेवल आचाम्ल से पारण करने लगा । दह 
जव आहार ओौर पानी भिक्त से लताथातो को दिखाकर ) भिव प्रकार 
सपे चिल मे षिना किसी परिभम कफे घुस जता है शस प्रकार पिना फिसी 
लालसा के आहार करता था । धन्य अनगार के पादो से लेकर सारे शरीर कर 
वरेन पूर्वत्‌ जानना चाहिए । उसके सवर अङ्ग तप-रूप लावण्य से शोमित हो 
रहे-ये । इसीलिए हे भेशिक ¡ पने कहा है कि चौदह हजार श्रमणे म धन्य 
श्ननगार महातप श्रौर महा-क्मौ फी निजैरा करने बाला रै । जघ श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी कै यख से श्रेणिक राजा ने यह सुना श्रौर इस प्र विचार फिया 
तो हृदय मे श्रत्यन्त प्र्न् श्रीर सन्त॒ए हुत्रा भौर इस प्रकार प्रषुष्ित होकर 
उसने भ्रमण मगवान्‌ महावीर स्वामी फी तीन यार श्रादकिणि ओर प्रदक्िणा 
की, उनकी वन्दना की ओर नमस्कार किया, बन्दना शोर नमस्कार कर 
जहां धन्य अनगार था वहां गयः । वहां जाकर उसने धन्य अनगार 
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दौ तीन बार आ्रादकिणा शौर प्रदर्तिणा की । बन्दना ओर नमस्कार 
किया -तथा बन्दना रौर नमस्कार कर कहने लगा क्रि है देवानु- 
प्रिय तुम धन्यहो, शरेष्ठ पुण्य वे हो, शरेष्ठ काये करने वे हो, 
ष्ठ लक्षणो से युक्त हो श्र तमने दी इस मदुष्य जीवन का श्रेष्ठ फल 
परान करिया है । इस प्रकार स्तुति कर श्रौर फिर उनको नमस्कार कर वह जहां 
श्री श्रमण भगुवान्‌ महावीर स्वामी थे वहीं आ्आागया । वहां भ्रमण भगवान्‌ को 
तीन धार नमस्कार किया ओर वन्दना की 1 फिर जिस दिशा से आया था उसी 
दिशा मे चला गया । इस प्रकार चौथा घ्र समापन हमा । 


टीक्रा--इस सूत्र कार्थं मलाभे हीसष्ट दहो गया दै । अतः इस 
धिपय मेँ कछ भी वक्तव्य शेप नहीं है । 


हां, अव वक्तव्य इतना अवय है किं इस सूत्र से हमे तीन शिक्षाएं भिरुती 

ह । उनमें से पहली तो यह है कि जिसमं जो गुण हों उनका निःसङ्कोच-भाव से 
चर्णन करना चादिए । ओर गुणवान्‌ व्यक्ति का धन्यवाद आदि से उत्साह 
चढ़ाना चाद्दिए । जैसे यदा पर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने करिया । उन्होंने 
धन्य अनगार के कठोर तपौका यथातथ्य वुप्रैन किया ओर उसको उसके लियि धन्य- 
चाद भी दिया । दूसरी शिक्षा हे यद भिङती है करि एक वार जव संसार से 

` ममत्व-भाव छोड़ दिया तो फिर सम्यक्‌ तप कै द्वारा आत्मशुद्धि अवदय कर 
छेनी चादिए । यही संसार के इतने सुखो को त्यागने का फट है । जो व्यक्ति साधु 
धन करभी ममत्वमे ही फसा रहे उसको उस त्याग से किसी प्रकार की भी सफ- 
कता की आद्या नदीं करनी चाहिए । क्योकि इस प्रकार करने से तो वह्‌ कीं का 
नदीं रहता भौर उसका इद-रोक ओौर पर-रोक दोनों दी विगड़ जाते है । यदा धन्य 
अनगार ने हमारे सामने कितना अच्छा उदाहरण रखा है कि उन्ने जव एक वार 
गृहस्थ क सारे सुखां को त्याग साधु-वृत्ति प्रहण कर ठी तो उसको सफर वनाने के 
स्थि उकछषट से चक्ष तप किया ओर रोगो को वता दिया किं किंस प्रकार तप 
केद्वारा आत्म-डुद्धि होती दै ओौर कैसे उक्त तप से आत्मा सञ्ञोभित किया जाता 
है । तीसरी रिक्षा जो हे इससे भिखती है वह यह है कि जव किसी व्यक्ति की 
सौति करनी हो तो उसमे वास्तव, मे जितने गुण दौ उन सव का वणैन करना 
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चाहिये । कने का अभिप्राय यद है कि जितने गुण उस व्यक्ति मे विद्यमान के 
उन्दीं को छक्ष्य में रख कर स्तुति करना उचित है न कि ओर असत्य गुणों का 
आरोपण करके भी क्योकि एेसी स्तुति प्रशंसनीय होने के वजाय हास्यास्पद्‌ वन 
जाती है । एेसी स्तुति दास्यास्पद्‌ ही नहीं वरिकि इससे स्तुति करने वे को दोप ` 
भी कगता दै । अतः स्ूटी प्रशंसा कर निरर्थक ही किसी को वासो पर नहीं चदाना 
चादिए । यदी तीन शिक्षां ह, जो हमे इस सूत्र से मिरती है । इनत द्वारा उन्नति 
की ओर बढता हभ आत्मा सुशोभित होता दैः । 


अव सूत्रकार धन्य अनगार के तप के अनन्तर की दरा का वर्णन करते है :-- 

तर णं तस्त धष्णस्स अणगारस्स अन्नया कयाति 
पुव्व-रत्तावरत्तकारे धम्मजागरियं ° इमेयारूवे अब्भत्थिते 
५ एवं खलु अहं हमेणं ओरारेणं जहा खंदओ तहेव चिता 
आयुच्छणं थेरे सद्धि विडं दुरुहंति मासिया स॑रे 
हणा नवमासपरियातो जाव काटमासे कारं किनच्चा उदं 
चंदिम जा णव य गेविज्ञ.विमाणपत्थडे उड्टं दूरं वीति 
वततित्ता स्बदसिद्धे विमाणे देवत्ताए उववन्ने । थेरा तहेव ` 
उयरंति जाव इमे से आयारभंडए । म॑ते तति मगवं गोतमे 
तेव पृच्छति जहा खंदयस्स । भगवं वागरेति जाव 
सव्वटूसिद्धे विमाणे उववण्णे । धञ्चस्स णं भते ! देवस्स 
केवतियं कारं हिती पण्णत्ता ^ गोतमा ! तेत्तीसं साग- 
रोवमाई हिती पन्नत्ता । से णं म॑ते ! ततो देव-खोगाओ 
किं गच्छिहिंति ? करि उववभ्जि्हिति ! गोयमा ! मह॑ 
विदेहे वासे सिन्छिहिति ५। तं एवं खलु जंबू ! समणेणं 
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जाव संपत्तेणं पठमस्स अज्कयणस्स अयम पतनतते । 
(सूत्रं ५) पढमं अज्यणं समत्तं । 


ततो तु तस्य धन्यस्यानगारस्यान्यदा कदाचित्‌ पूवै- 
रात्रापरात्र-काठे धमै-जागरिकैतदरपाध्यास्मिका ५। एवं खल्वह- 
मनेनोदारेण यथा स्कन्दकः, तथैव चिन्ताषए्च्छणा। स्थविरैः सार्ध 
विपुखमारोहति। मासिकी संरेखना,नवमासपयौयः+यावत्‌ कार- 
मासे कालं ृतवोर्ध्व चन्द्र ० यावन्नव च भैवेयक-विमान-परस्तटा- 
दरव रं ज्तिक्रम्य सवो्थसिद्धे विमाने देवतयोसन्नः । स्थविरा- 
स्तथेवावतरन्ति। यावदिमान्याचारभण्डकानि। भदन्तेति गोतम- 
स्तथैव एच्छति। यथा स्कन्धस्य भगवान्‌ व्याकरोति यावत्सवाथै- 
सिद्धे विमाने उत्पन्नः । “धन्यस्य नु भदन्त | देवस्य कियन्ते 
कारं स्थितिः परज्ञा ?” “गौतम | त्रयलिशत्सागरोपमा स्थितिः 
प्ज्तता ” “स तु भदन्त } ततो देवरोकात्‌ छत्र गमिष्यतीति ? 
कुत्रोतपत्स्यतीति ?” “गोतम ! महाविदेहे वासे सेत्स्यतीति 1” 

तदेवं खट जम्बु ! श्रमणेन यावत्संपासेन प्रथमस्याध्य- 
यनस्यायमर्थः परज्ञतः । ८ सूत्रम्‌ ५ ) पथमाध्ययनं समाम्‌ । 

पदाथौन्व्रः--तए-इसके अनन्तरं एं-बा्यारङ्कार के लिए है तस्स- 
उस धन्नस्स-धन्य अ्रणगारस्स-अनगार को अन्नया-भन्यदा केयाति-किसी समय 
ृव्वरततावरत्तक्ि-मध्य-रान्नि क समय धम्मजागरिय-घरम-नागरण करते हष 
इमेयासूबे-इस प्रकार के अ्मत्थिते-आध्यात्मक विचार उत्पन्न हुए अ्रह- एव - 
इस प्रकार खुलु-निश्वय से इमें इस शोराकेणं उदार तप के कारण से जहा- 
जैसा सद््मो-रकन्दक हुआ उसी प्रकार हो जा ओौर तदनुसार दी उसको 
जेसी सकन्दक को इई यी तरेव-उसी प्रकार चिता-अनशन करने की चिन्ता 
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उत्पन्न हं उसी प्रकार श्रापुच्छणं श्री भगवान्‌ से पूछा ओौर पूकर येरेदि- 
स्थविरो के सद्धि-साथ विरक्े-विपुुगिरि पर दुरुहंति-चद़ गया मासिया- 
मासिकी संलेहणा-संकेखना की नवमास-नौ महीने तक परियातो -संयम-पयाय का 
पाङन किया जाव-यावत्‌ कालमासे-स्रयु के समय कालं िचा-काठङे दवारा उह 
ञ्चे चंदिम-चन्द्रमा से जाव-यावत्‌ य-पुनः ॒व-नव गेविज्जविमाश-पत्थटे- 
म्रैवेयक विमानो के प्रस्तट से उदधु-ञचे दूर-दूर वीतिवत्तित्ता-वडरतिकम करे 
सब्वडूसिद्धे-सवार्थसिद्ध विमाणे-विमान में देवत्ताए-देव-रूप से उववन-उसन्न 
दो गया । थेरा-स्थविर तहेव-उसी रकार उयरं ति-विपुरुगिरि से उतर गये भौर 
जाव-यावत्‌ श्री भगवान्‌ से कदने रुगे कि दे भगवन्‌ से-उस धन्य अनगार कै इमे- 
ये आरआयारभंडए~आचार-मण्डोपकरण द अथौत्‌ ये उसके वज्ञ-पात्र आदि उपकरण 
है इसके अनन्तर भगर्व-भगवान्‌ गोतमे-गौतम तहैव-उसी प्रकार पच्छत्ि- 
श्री भगवान्‌ से पूछते दै जहां-जेसे खंदयस्स-स्कन्दक के विषय में पूषा था भगव॑- 
श्री भगवान्‌ इसके उत्तर मे वागरेति-परतिपादन करते हैँ कि जाव-यावत्‌ धन्य 
अनगार सव्दुसिद्धे-सवाथसिद्ध विमाणे-विमान मँ उववणएणे-देव-रूप से उत्पन्न 
हो गया । शं -पू्ैवत्‌ वाक्यारुद्कार ऊ छिदि है भते {-हे भगवन्‌ ! इस प्रकार 
से फिर गौतम स्वामी जी ने श्री भगवान्‌ से पूछा ध्मस्स-धन्य देवस्स-देव की 
केवतिर्य-कितने कालं-काटढ की टिती-स्थिति .पणएणत्ता-प्रतिपादन की दै ! उत्तर 
मै श्री भगवान्‌ कहते दँ कि गोयमा {-दे गौतम तेत्तीसं -तेतीस सागरोवमाई- 
सागरोपम की डिती-स्थिति पन्नत्ता-प्रतिपादन की है। रं-पूर्ववत्‌ भते-दे 
भगवन्‌ ! से-वदह धन्य देव ततो-~स देवलोगाञ्रो-देवल्येक से च्युत होकर कि 
कदां पर गच्छिहिंति-जायगा ? कर्हि-कदां उववन्जिर्हिंति-उत्पन्न होगा { भग- 
वान्‌ इसके उत्तर मं कहते है गोयमा-दे गौतम ! महाविदेहे-महाषिदेद वासे- 
्ेत् भे सिज्िहिति ४-सिद्ध दोगा । तं-सो एवं-इस प्रकार सलु -नि्वय से 
लंबू-दे जस्वू ! समणेणं -भ्रमण भगवान्‌ ने जाव-यावत्‌ जो संपत्तेणं -मोक्ष को प्रप्र 
हो चुके है पटमस्स-(रतीय वरौ ॐ) प्रथम अल्भयणस्स-अध्ययन का अथमटधे-यह 
अर्थं पृञ्नत्ते-भतिपादन किया दै । घूत्ं १-पच्चम सूत्र समाप हआ । पटरम-प्थम श्रज्मं 
यशुं-अध्ययन समत्त-समाप्त हज । ॥ 

मूलार्थ--तब उस धन्य श्रनगार को श्नन्यदा क्रिसी समय मध्यरात्रि मं 
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धर्म-जागरण करते हुए इस प्रकार फे श्वाध्यासििके विचार उत्पन्न हुए कष मेँ 
इस उत्कृष्ट तप से श दौ गया हं अतः प्रभात काल ही स्कन्दक के समाने श्री 
भगवान्‌ से पकर स्थविरो फे साथ विपुल्तमगिरि पर चढ़कर श्रनशन यत धारण 
र चू । उसने तदयुसार ही श्री भगवाम्‌ की श्राज्ञा ली सनौर विपुल्लगिरि पर 
अनशन व्रत धारण कर क्सिया । हस प्रकार एक मास तक इस अनशन व्रत को 
पूणे कर थौर.नौ मास तक दीक्षा का पालन कर वह कालल फे समय कल्ल करके 
चन्द्र सै ञचे यावत्‌ नव-गैवेयक विमानो के प्रस्तरां फो उल्द्वन कर सर्वा्थसिद 
विमान मे देव-रूप से उत्पन्न दो गया । तव स्थविर विपुलगिरि से नीचे उतर 
अयि ओर मगान्‌ से कने लगे फि हे भगवन्‌ ! ये उस धन्य श्रनगार के वद- 
पात्र नादि उपकरण हं । तवर भगवान्‌ गौतम ने श्री धमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
से प्र श्रिया कि है भगवन्‌ ! धन्य श्रनगार समाधि से काल कर कहां उत्पन्न 
हा ई । भगवान्‌ ने इसके उत्तर मे का कि हे गौतम ! धन्य अनगार समाधि-युक्त 
रत्यु प्राप कर पवोसिद्ध विमान मे देवरूप से उत्पन्न दृशा । गौम सवामी ने 
पिर प्र किया कि दे भगवस्‌ ! धन्य देव की वहां कितने काल फी स्थिति ९१ 
भगवान्‌ ने उत्त दिया क तेतीस सागरोपम धन्य देव की वहां स्थिति है! 
गौतम ने परश्च किया कि देवलोक से च्युत दोकर वह कहां आयगां श्र कहां 
पर उत्पन होगा ! भगवान्‌ ने कहा कि बं महाविदेह पेत र षिद्ध, दध, शुक्त 
हो निबोण-द प्रा कर सव दुःखो से विक्त हो जायमा । 


ध्री समां खामी जी ऋते ह कि दै ज्व ! इ प्रकार पोच को प्राप 
हुए श्री भ्रमण मगवान्‌ मे तृतीय वरै के प्रथम श्रध्ययन फा यह श्रं प्रतिपादन 
कया ६ । पांचवां ष्त्र समास । प्रथमाध्ययन्‌ समाप हुमा । 


शीरका--दस सूत्र भे धन्य अनगार की भन्तिम समाधि का वणैन किया 
गया द भौर उसे लिष सूत्रकार ने धन्य अनगार की स्वन्दक सन्यासी से उपमा 
दी ई 1 इस प्रकार तय रते हुम्‌ धन्य अनगार को एकं समय मध्य-रात्नि मे जाग- 
रण करते हृद विचार उत्यनन हुआ कि सुच मे अभी तक उटने की शक्ति विद्यमान 
ह ओर मेरे धर्माचा्यं श्री भगवान्‌ महावीर स्वामी भी अभी तक सिद्यमान द तो 
किर देसी सवरिथा होने पर भी सं अनशन बरत धारण क्यों न कर ट । इस विचार 
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~~~ न~ च्च्य 
के आते ही उन्होने प्रातः कार ही श्री भगवान्‌ की आज्ञा टी ओर आत्म-विशयुदधि 
के ययि पच्च महात्रतों का पाठ पदा तथा उपस्थित श्रमण ओौर श्रमणियों से क्षमा 
प्रार्थना कर तथा-रूप स्थविरो के साथ शनैः २ चिपुरुगिरि पर चद्‌ गये । वहां 
पहुच कर उन्होने छृष्ण-ब्णौय परथिवी-शिङा-पट् पर प्रतिरेखना कर दभ का 
संस्तारक वि्राया ओौर पद्मासन ठगाकर वैठ गये । फिर दोनों हाथ जेदे ओर 
उनसे शिर पर आवर्तेन करिया । इस प्रकार पूर्व दिञ्ञा की ओर मुख.कर शनमो्धुे 
के द्वारा पहले सव सिद्धो कौ नमस्कार किया, फिर उसीसे श्री श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी को भी नमस्कार किया ओौर कटा किं हे भगवन्‌ ! आप वहीं पर 
बैठ कर सब क्छ देख रदे ह अतः मेरी वन्दना स्वीकार करे ओौर मैने पठे दी 
आपके समश्च अष्रादश पायो का त्याग किया था अव चै आपकीदही साक्षी 
देकर उनका फिर से जीवन भर कै छ्य परित्याग करता दं । इनके साथ दी साथ 
जब अङ्ञन, पान, खाय ओौर स्वाद पदार्थो का मी परित्याग करता हूं । अपने परम 
परिय शरीर के ममत्व को भी छोढद्ता हूं तथा आज से पादोपगमन नामक अनरन 
रत धारण करता दं । इस प्रकार श्री भगवान्‌ की बन्दना कर ओौर उनको साक्षी 
कर उक्त प्रण करिया ओर उसीके अनुसार विचरे ठगे । उर्दि सामायिक 
आदि से केकर एकादश अङ्घो का अध्यूयन किया आओौरः एक मास तक अन्यन ऋत 
धारण कर अन्त मै समाधि-मरण प्रा करिया 1 उनकी सच दीक्षा की अवधि केव 
नौ मास हुई जिस मे साठ भक्त अश्चन छेदन कर आलोचना द्वारा सर्वोत्तम उक्त 
समाधि-मरण प्राप्त करिया । 
अच प्रर यह्‌ उपस्थित होता है कि यहां कदा गया है कि उन्होने साठ 
अक्त का परित्याग किया तौ प्रत्येक को जिज्ञासा हो सकती दै कि भक्त किसे कहते 
है १ उत्तर में कदा जाता है कि प्रत्येक दिन ऊ दो भक्त अथौत्‌ आहार या भोजन 
होते ई । इस प्रकार एक मास के साठ भक्त हो जाते है । इसे विपय मे वृत्तिकार 
भी यही छिखते ै--“्रतिदिनं भोजनद्धयस्य परित्यागास्विरता दिनः पष्िर्मक्तानां 
त्यक्ता भवन्ति” अर्थं स्पष्ट कर दिया गया दहै । इस प्रकार जव धन्य अनगार ने 
एक सास पर्यन्त अनरान धारण क्रिया तो साठ क्तौ के परित्याग मेँ कोहं सन्देह 
ही नदीं रहता । उन भक्तों का परित्याग कर धन्य अनगार स्वग छोक म उत्पन्न 
हृए यदह सव रपट दी है । 
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जब्र समीप रहने वाखों ने देखा कि धन्य अनगार अपनी इह-टील 
संबरण कर स्वग को प्राप्त दो गये ई तो उन्दने परिनिवण-प्रत्ययक कायोत्सम 
क्रिया अथीत्‌ "परिनिर्वाणम्‌ -मरणं य॑त्र, यच्छरीरस्य परिषठापनं तदपि परिनिवौण- 
मेव, तदेव प्रत्ययो-देतुयेस्य स परिनिवौणप्रत्ययः' भाव य है किं भरस्य के अनन्तर 
जो ध्यान किया जाता है उसको परिनिबौण-मत्यय कहते ह । यां समीपस्थ 
स्थविरो ने धन्य अनगार की मृत्यु को देखकर कायोत्सगै (ध्यान) किया ¡ फिर 
उनके बद्-पाज् आदि उपकरण उठाकर छाये ओर शरी श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
के पास आकर शौर उनको धन्य अनगार क समाधि-मरण का समसत दृततान्त सुना 
दिया ओौर उनके शुरणो का गान करिया, उनके उपश्चम-भाव की प्रहस की तथा 
उनके उक्त वख आदि उयकरण श्री भगवान्‌ को पिखा दिये । 

इतना सब दो जाने पर श्री गौतम खामी ने श्री धमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी छी चन्दना की ओौर उनसे प्रभ किया किं दे भगवन्‌ ! आपका विनयी रिष्य 
धन्य अनगार समाधि-मरण प्राप्न कर कदं गया, कदां उत्पन्न हुभा है, वहां कितने 
काठ तक उसकी स्थिति होगी ओौर तदनन्तर वह कां उत्पन्न होगा १ इसके उत्तर 
य श्री भगवान्‌ ने कदा करि ह गौतम (मेरा विनयी रिष्य धन्य अनगार समाधि- 
भरण भप्त कर सबोयेसिद्ध "विमान मे उतपन्न हृभा दै, बां उसकी तेतीस साग- 
रोपम स्थिति है भैर वहां से च्युत, होकर क्द महाबिदे क्षेत्र भँ मोक्ष प्राप्त करेगा 
अथात्‌ सिद्ध, बुद्ध ओौर युक्त होकर परिनि्वाण-पद्‌ पाप्र कर सव दुःखों का अन्त 
कर देगा । यद्‌ सुनकर श्री गौतम भगवान्‌ परम प्रसन्न हए 1 

इस सूत्र से हम शिक्षा प्राप्त दोती ह कि प्रत्येकं व्यक्ति को आषोचना 
आदि किया करके समाधि-पूर्वक गतय पराप्त करनी चाहिए जिससे वद्‌ सधा 
आगाधक होकर मोक्षाधिकारी बन सङके । 
दस भकार श्री सुधमा स्वामी श्री जम्बू स्वामी से कहते कि दे जम्बू ! 
जिस प्रकार मैने उक्त अध्ययन का अथे श्रवण किया दहै उसी प्रकार तुम्हारे प्रति 
कह है अथात मेरा यह कथन केवल भगवान्‌ के कथन का अतुवादं मात्र है । 
इसमे अपनी बुद्धि से छ भी नही कषा । 


दतीय वं का प्रथमाध्ययन समात्त । 
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"~~" 








जति णं मंते ! उक्वेवओ । एवं खलु ज॑वृ ! तेणं 
काटेणं तेणं समएणं काकंदीए णगरीए भदाणामं सत्थ. 
वाही परिवसति अड्ढा० तीसे णं मदाए सस्थवाहीप्‌ पत्ते 
सुणक्खत्ते णाम॑दारए होत्था अदीण० जाव सुरूवेऽ 
पचधाति-परिक्खिते जहा धण्णो तहा वत्तीस दाओ जाव 
उपि पासायवडंसए विहरति । तेणं कारेणं २ समोसरणं 
जहा धन्नो तहा सुणक्खत्तेऽवि णिगगते जहा थावन्रा- 
पत्तस्स तहा णिक्छमणं जाव अणगारे जाते ईरिया- 
समिते जाव बैभयारी ! तते णं सुणक्खत्ते अणगारे जं 
चेव दिवसं समणस्स मगवतो म० अंतिते संडे जाव 
पव्वतिते तं चेव दिवसं अभिर । तहैव जाव बिरमिव 
आहरेति संजमेण जाव विहरति । बिया जणवय-विदहारं 
विहरति । एक्कारसं अगाद अद्िज्जति संजमेण तवसा 
अप्पाणं भावेमाणे विहरति । तते णं से सुण ओरा- 
रेणं जहा खंदतो । | 

थंदि नु भदन्त | उरपेषः । एवं खलु जम्बु | तस्मिन्‌ 
कारे तस्मिन्‌ समये काकन्यां नगर्यां भद्रा नाम साथवाहिनी 
परिवसति, आढ्या० । तस्या चु भद्रायाः साथेवाहिन्याः पुत्रः 
सनक्षत्रो नाम दारकोऽभूत्‌ । अहीनो यावस्सुरुपः पचच-धात्‌- 
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परि्चि्ो यथा धन्यस्तथा । दवानरिराद्‌ दातानि यावहुपरि रासा 
दावतंके विहरति । तस्मिन्‌ काटे तस्मिन्‌ समये समवररणम्‌। 
यथा धन्यस्तथा सुनक्षत्रोऽपि नितः ! यथा स्त्यावत्यापुत्रस्य 
तथा निष्कमणम्‌ । यावदनगारो जात ईया-समितो यावद्‌ बह्य- 
प 

चारी । ततो. नु स युनक्षत्रोऽनगारो यस्मिन्नेव दिवसे श्रमणस्य 
भगवतो महावीरस्यान्तिके मुण्डो भूत्वा भ्रनजितस्तस्मिन्नेव 
दिवसेऽभियहम्‌ । तथेव यावद्‌ विमिव आहारयति । बदिर्जन- 
पद्‌-विहारं विहरति । एकादद्ाङ्गान्यधीते, संयमेन तपसात्मानं 
भावयन्‌ विहरति । ततो नु स सुनक्षत्र ओदारेण यथा स्कन्दकः। 

पदाथान्वयः--जति-यदि शं पूर्ववत्‌ वाक्यालङ्कार के र्षि है भते {- 
हे भगवन्‌ ! उरखेव्रो-आश्षेप से जान केना चादि अथौत्‌ प्रथम अध्ययन का 
यह्‌ अर्थ प्रतिपादन किया है तो द्ितीय,आदि का क्या अर्थं प्रत्िपाद्न किया है 
इत्यादि पूरव सूनौ से आक्षेप कर ठेना चादिए । एवै-इस प्रकार खलु-निश्वय से 
जंवू-द जन्वू ! तेशं काङेशं-उस कार जौर.तेणं समणएणं-उस समय कार्वदीए- 
काकन्दी शगरीए-नगरी मे मदा-भद्रा शामं-नाम बाढी स॒त्थगाही-सार्थबाहिनी 
पिसति-रदती धी जो अ्क०-सर्वसम्पन्ना थी । शु पूर्ववत्‌ तीसे-उस भदाए- 
भद्रा सत्थवादीए-सार्थनादिनी का पुत्ते-पुत्र सुणक्खत्त-सुनक्षत्र शाम-नाम वास 
दारए-वाख्क होत्था-हृभा जो अरहीण॒०-पांचों इन्द्रियों से परिपूर्णं था भौर जाव- 
यावत्‌ सुरूे-युरूप था पंचधातिपरिकिखित्ते-वद पांच धायों के खाढन-पारन मेँ 
था जहा-जेसे धएो-धन्यक्मार ऊ हृए थे इसी प्रकार बत्तीसाग्रो बत्तीस दाग्रो- 
कन्या से चिवाह हुए ओर उनके पिद्र-गृद्‌ से वततीस ददेज आये । जाक-याबन्‌ 
उप्ि-ऊप्र पह्ायवरडशए सर्व-गठ प्रासाद में सुखो का अनुभव करता हआ 
विति-विचरवा धा । तैश्‌ केशं २-उसल कार ओर उस समय मं समोसरणं- 
श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी उस नगरी के वाहर सदस्रायन उद्यान मे विरा- 
जमान हूए । जहा-जिस प्रकार धण्ो-धन्य कुमार निकला था त॒हा-उसी प्रकार 





~ 
सुणक्वत्तेऽपि-खनक्षत्र मार मी शिग्गते -श्री भगवान्‌ के मुलारविन्द से धम॑-कथा 
नने के खियि निकला ओर धर्म-कथा सुनने क अनन्तर जहा-जिस प्रकार थावन्रा- 
पत्तस्स-सत्यावत्या पुत्र का हभ था तहा-उसी प्रकार सुनक्षत्र कमार का भी- 
निक्डमण-निष्कमण (दीक्षामदोत्सव) हृ जाव-यावत्त्‌ वह भी सांसारिकि सव 
सुख ओौर सम्पत्ति को छोढकर अशगारे-भनगार अथौत्‌ साधु जाते-दो गया 
ओर दैरियासमिते-हैयौ-समिति वारा जाव-यावत्‌ अन्य साघु ॐ.गुणों से युक्त हो 
कर वृभयारी-ब्रह्मचारी हो गया । तते-इसके अनन्तर शं-पूर्ववत्‌ बास्यालङ्कार के 
खयि है से-बदह सुशक्खत्त-खनक्षत्र अणगारे-अनगार ज चेव दिवसं-जिसी दिन 
समणस्स-श्रमण भगवतो म०-भगवान्‌ महावीर के अंतिए-समीप शरडे-युण्डिव 
हआ जाव~-यावत्‌ त चेव दिवसं-उसी दिन अभिग्गहं-अमिम्रह्‌ धारण कर किया 
तहेव-उसी प्रकार जाव-यावत्‌ जो छु भी भिक्षा सेप्राप्न करता था उसको 
` विल्लमिव-सपं जिस प्रकार विना प्रयास के विर मँ घुस जाता है उसी प्रकार व 
सी शआहारेति-बिना किसी छासा ओौर स्वाद्‌ के भोजन करता था ओर संजभेशं 
जाव-सयम ओर सय से अपनी आत्मा की भावना करते हए ॒विंहरति-विचरण 
करता था} इसी समय श्रमण भगवान्‌ महाषीर स्वामी बहिथा-बाहर जणएवयविहार- 
जनपद्‌-विद्दार ॐ छिए विहरति -गये ओर इस वीच में शुनक्षत्र अनगार ने एक्वारस- 
एकादस अंगाद-अङ्गों का अहिज्जति-अध्ययत्न किया फिर संजमेणं -संयम ओौर 
तवसा-तप से श्चप्याशं-अपनी आतमा की भूवेमाणे-भावना करते हृए विहरति- 
विचरण करने र्गा । तते शुं-इसके अनन्तर सु-वह सुणक्खत्ते-खनक्षत्र अनगार 
श्रोरालेशं-उदार तप से जहा-जेसा खंदतो ०-स्कन्दक था वैसा ही दो गया । 
मूराथं--हे भगवस्‌ ! इत्यादि प्रश्न का पहले शत्र से श्राकतेप कर लेना 
चाहिए । उत्तर मे सुधमौ स्वामी कहते है) हे जम्बू ! उस का रौर उस समय 
मर कृकन्दी नाम की नगरी थी । उस्म भद्रा नाम की एक साथेवाहिनी निवास 
करती थी । वह धन-धान्य-सम्पन्ना थी । उस भद्रा साथेवाहिनी ा पुत्र सुनकत्र 
नाम वाला था । वह सवोङ्ग-सम्पत्न यौर सुरूप था । पांच धादयां उसके ललन 
पालन कें सिये नियत थीं । जिस प्रकार धन्य हमार फै लिए परत्तीस ददेन रयि 
उसी प्रकार सुनचत्र इमार के लिये भी भाये श्रौर बह सवै-्ेष्ठ भवनों म उख 
का शरलुभव करता हुआा विचरण करने लगा । उसी समय भी भगवाम्‌ महावीर 
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खामी काकन्दी नगरी ॐ बाहर विराजमान हो गये । भिस प्रकार धन्य मार 
उनके श्ुखारविन्द्‌ से धमै-कथा सुनने फ लिए गया था उसी प्रकार सुनकर 
कुमार मी गया रौर जिस प्रकार स्त्यावत्यापुतर दीरित हं था उसी प्रकार 
बह मी हो गया । अनगार होकर वह श्य-समिति वाला शरोर साधु के सब 
गुणों से युक्त पूरं ब्रह्मचारी हो गया । इसके श्ननन्तर वह सुनक्च अनगार जिसी 
दिन श्ुणिडत हो प्र्रजित हा उसी दिन से उसने अभिग्रह धारण कर लिया । 
फिर जिस प्रकार सरपं विल मे प्रवेश करता है उसी प्रकार वह भोजन करने लगा। 
सयम ओर तय से श्रपनी आत्मा की भावना करते हए विचरण करने 
लमा । हसी पीच श्री भगवान्‌ महावीर स्वामी जनपद-विहार के तिये बाहर गये 
श्नौर सुनक्त्र अनगार ने एकादशाङ्ग शास्र का अध्ययन किया । वह संयम श्रौर 
तप से अपनी श्रात्मा की भावना करते हए विचरण करने लगा ! तदनु त्यन्त 
कठोर तय के कारण जिस भकार स्कन्दक कृश हो गया था उसी प्रकार सुन - 
श्नगार भी टो गया। 








दीका--दस सूत्र मेँ नक्षत्र अनगार का बणैन किया गया है । सूत्र का 
अर्थं मूखाथे मे ही सष्ठ कर (दिया गया है । उदाहरण ॐ छथि सूत्रकार ने स्त्या- 
चत्यापुत्र ओर धन्य अनगार को छया दै 1. पाठको फो स्त्याबत्यापुत्र के विय 
भे जानने के ल्यि श्ञाताधमनकथाङ्गसूतर' के पांचवे अध्ययन का विपि-पूर्वक अध्य- 
यने करना चादिए ओर धन्य अनगार का वर्णन इसी वग के रथम अध्ययन 
आ चुका है । 

इस सूत्र मे प्रारम्भ में ही “उक्डेवजो-उतसेपः एक पव्‌ आया है। उसका 
तासये यह है क्रि इसके साथ के पाठ का पिले सूत्र से आक्षेप कर ठेना चाहिए 
अथौत्‌ उसके स्थान पर निन्न-ठिखित पाठ पठ्ना चादिएः- 

“जति णं भते ! समणेणं भगवया महाबीरेणं जाव संपततेणं नवमस्स अगस्सं 
अणुत्तरोववाहयदसाणं तश्स्स बरमास्स पढमस्स अज्छयणस्स अयमडटे पण्णत्ते नवमस्स 
णं भते ! अंगस्स अणुत्तरोववाहयदसाणं तद्वस्सव॒ वग्गस्स बितियस्स अच्छयणस्स 
के शदे पण्णतते १ ( यदि दु भदन्त ! श्रमणेन भगवता महावीरेण याचत्संभ्िन नवम- 
स्या्गस्ानुत्तरोपपातिकदसानां दृतीयस्य वर्मस्य प्रथमस्याभ्ययनस्यायसर्थः अज्ञप्तः; 
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(वव वव्व्य------------------ 
नवमस्य जु भदन्त ! अङ्गस्यानुत्तरोपपातिकदशानां चृतीयस्य चस्य द्वितीयस्याध्ययनस्य 
कोऽथः प्रज्ञप्तः ! ) 

यह पाठ प्रायः प्रत्येक अध्ययन के प्रारम्भ मेँ आता है । अतः उसको संशचिप्न 
करने के छ्यि यदा “उक्छ्षेपः' पद्‌ दे दिया गया है । दूसरे सूत्रा मै भी इसी शेरी 
का अनुसरण किया गया है । 

जिस प्रकार श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास * दीक्षित होकर 
धन्य अनगार ने पारण कै दिन ही आचाम्ड रत धारण किया था इसी प्रकार सुनक्षत्र 
अनगार ने भी किया । भिस प्रकार “व्याख्याप्रज्ञ्चिः के द्वितीय शञतक मे सन्दक 
सन्यासी ने श्री श्रमण भगवान्‌ के पास ही दीक्षित हो कर तप हारा अपना शरीर 
करर किया था ठीक उसी प्रकार युनक्षन्र अनगार का शरीर भी तप से छर दो गया। 

इस सूत्र से हभ यह शिक्षा भिर्ती है कि जब कोद अपना रक्ष्य स्थिर 
` कर छे तो उसकी प्राप्नि के टियि उसको सदैव प्रयन्न-शीक रहना चाहिये ओौर दढ 
संकल्प कर. छेना चाहिए किं वह्‌ उस पद्‌ की प्रापि करने म बडे से बदेक्षटको 
भी तुच्छ समह्नेगा ओौर अपने प्रयत्न म कोद भी शिथिरता नरी आने देगा । 
जन तक वह्‌ इतना दढ संकस्प नहीं करतां तव॒ तक वह उस तक नदीं पटच 
सकता । किन्तु जो अपने ध्येय की प्राप्ति के छ्यि एकार््र-चित्त से प्रयन्न करता दै बह 
अवद्य ओर शीघ ही वहां तक पहुंच जाता ह, इसमें ठेश-मात्न भी सन्देह नदीं । 
ध्यान रदे कि इसके छिये गम्भीरता की अत्यन्त आवद्यकता है । 

अब सूत्रकार इसीसे सम्बन्ध रखते हुए कहते ईैः-- 


तेणं काटेणं तेणं समएणं रायगिहे णगरे, गुण- 
सिरुए चेतिष, सेणिए राया । सामी समोसढे परिसा 
णिग्गता, राया णिम्गतो । धम्म-कहा, राया पडिगओ, 
परिसा पडिगता । तते णं तस्स सुणक्खत्तस्स अन्नया 
कयाति पुव्वरत्तावरत्तकार-सम्यसि धम्मजा ० जहा खंद- 
यस्स बहू वासा परियातो, गोतमपुच्छा, तदेव केति जाव 
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सब्वट्रुसिदधे विमाणे देवे उववण्णे । तेतीसं सागरोवमा्रं 
ठिती पण्णत्ता । से णं मंते ! महाबिदेहे सिञ्िहिति । 
एवं सुणक्खत-गमेणं सेसावि अद्र भाणियव्वा, णवरं 
आणुपुव्वीए दोन्निरायगिहे, दोि साएए, दोन वाणिय- 
ग्गामे, नवमो हस्थिणपुरे, दसमो रायगिहे । नवण्डं माभ 
जणणीञ नवण्हवि वत्तीसाओ दाओ। नवण्डं निक्खमणं 
थावच्चापुत्तस्स सरिसं, वेहद्स्स पिया करेति । छम्मासा 
बेहत, नव धण्णे, सेसाणं बहू वासा, मासं संरेहणा, 

सब्वदरसिदे महाविदेहे सिच्छणा । | 


तस्मिन्‌ काठ तस्मिन्‌ समये राजण्हं नगरम्‌ , युणरिरकं 
चेत्यम्‌, श्रेणिको राजा । स्वामौ समवसहतः परिषन्निर्गता, राजा 
निगेतः । धम्मै-कथा, राजा प्रतिगतः, परिषसपतिगता । ततो नु 
तस्य सुनक्षत्रस्यान्यदा कदाचत्‌ पूर्वैरा्रावरा्रकारु-समये घ्म. 
जागरिका ....1 यथा स्कन्दकस्य बहूनि वर्षाणि पयायः । गोतम- 
एच्छा । तथेव कथयति यावस्सवाथेसिद्धे विमाने देव उसपन्नः। 
त्रयिशत्सागरोयमा स्थितिः । स नु भदन्त | महािदेहे 
सेत्स्यति । एवं सुनक्षत्र-गमेन शेषा अप्यष्ट भणितव्याः, नवरः 
माप्य द्वौ राजये नगरे, दरौ साकेते, दौ वाणिजगामे, नवमो 
हस्तिनापुरे, दशामश्च राजये । नवानां जनन्यो भद्रा नवानामपि 
दार्विशद्‌ दातानि; नवानां निष्कमणं स्त्यावत्यायुत्रस्य सटरम्‌। 
वेषस्य पिता करोति । षण्मासा वेहछकः, नव धन्यः, शेषाणां 
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पदाथौन्वयः-तेशं कालेणं-उस कार ओर तेणं समणएशं-उस समय रायगिदे- 
राजगृह एगरे-नगर में सेणिए-प्रेणिक नाम वाखा राया-राजा राज्य करता था उस 
के बादर गुणसिलए-णणशिकक चेतिए-चैत्य था सामी-्ी श्रमण भगवान्‌ महा- 
वीर स्वामी उस चैत्य मँ समोसदे-विराजमान दो गये । तब परिसा-नगर की जनता 
शिग्गता-उनके मुख से धर्म-कथा सुनने के छियि निकली राया-राजा प्रेणिक भी 
शिग्गतो-निकटा धम्मकहा-धर्म-कथा हुदै ओौर राया-राजा पडिगश्रो-चखा गया 
परिसा-परिषद्‌ पडिगता-चली गई । तते-इसके अनन्तर शं-वाक्याखंकार के चयि 
तस्स-उस सुणक्वत्तस्स-सनक्षत्र अनगार अन्नया-अन्यदा कयाति-करिसी समय 
पुव्वरत्ताबरत्तकालसम्यसि-मध्यरात्नि के समय म धम्मजा०धमे-जागरण करते हुए 
जहा-जेसा खंदयस्स-सकन्दक के विषय मँ कदा गया उसी प्रकार बहू-बहुत सेवासा- 
वर्षो तक पृरिथातो-प्याय पालन कर काठ-गत हो गया । तव गोतमएच्छा- 
गोतम स्वामी ने प्रभ किया तहैव-श्री भगवान्‌ ने उसी प्रकार कृटेति-परतिपादन 
किया कि जाव-यावत्‌ सव्वडूसिद्धे-सवाथैसिद्ध विमाणे-विमान मे देवे-देव-रूप 
से उववणएणे-उत्पन्न हआ है तेत्तीसं-तेतीस सागरोवभ्राई-सागरोपम की रिती- 
स्थिति पणणत्ता-मतिपादन की गई दै । सते-दहे भगवन्‌ ! स-व बहां से च्युत 
होकर कदां उतपन्न दोगा ? हे गौतम ! महाविर्दह-मदाविदेह क्षेत्र मे सिन्मिहिति- 
सिद्ध होगा । एर्व-इसी प्रकार सुणक्खत्तगमेरा-सुनकषत्र के (आलापक) आख्यान के 
समान सेसा-शेष अट्ु-आठ के विषय मे अवि-मी भाणियन्वा-कदना चादिए । 
शबरं -विशेषता इतनी है कि आशुपुव्वीए-अनुक्रम से दोत्नि-दो रायगिहै- 
राजगृह नगर मे दोन्नि-दो साएए-स्राकेतपुर भे दोज्नि-दो वाशियग्गामे-बाणिज- 
माम मे नवमो-नौवां हत्थिणपुरे-दस्तिनापुर मे ओौर दसमो-दचवां रायगिहे- 
राजगृह नगर मेँ उत्पन्न इए नवरह-नौ की भदाश्रो-मद्रा नाम बारी जणणी्रो- 
मातापं थीं नवणहवि-नौ की ब॒च्तीाश्मो-बत्तीस दाग्रो-ददेन आये नवण्ंनौ का 
निक्लमणं-निष्कमण थावच्ापुत्तसस-सत्यावत्यापत्र ॐ सरिसै-सदस हआ जिन्त 
वेदल्लस्स-वेदड मार का निष्कमण पिया-पिता ने कृरेति-करिया । फिर छम्मासा- 
छः मास की दीक्षा वेह्ते-वेदह् अनगार ने पाढन की ओर धणो-घन्य अनगार 
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ने नव-नौ महीमे की दीक्षा पाठन की सेसाणं-शेष आरो की दीक्षा वहू वासा- 
बहुत वर्म की थी । मासं-एक मास की संलेदणा-संरेखना सव ने की स्वसिद्धे 
स्वाथसिद्ध विमान मे सब उसन्न हए महाविदेरे-मदाविदेद शत्र म सिञ्छणा- 
सव सिद्ध गति प्राप्न करगे । । 


मूखाथ--उस कल्ल ओर उस समय राजगृह नगर मं श्रेणिक राजा 
राज्य करता था। नगर कै बाहर गुणरैल क नाम चैत्य मे भ्रमण मगवान्‌ महावीर 
सलामी विराजमान होगये । परिपद्‌ धमै-कथा सुनने को आद श्रौर राजा भी 
श्राया । धरम-कथा सुनकर परिद्‌ ओर राजा चके गये । तदनु मध्यरातनि के 
समय धमै-जागरण करते हुए युनचत्र ्रनगार को स्कन्दक के समन भाव उत्पन्न 
हृए 1 वह बहुत वषै की दत्ता पालन कर सवोथैसिद्ध विमान मे देवंूपं से 
उत्यन्न हो गया । उसकी वहां पर तेतीस साथरोपम की रायु है । वहां से च्युत 
होकर षह महाविदेह चेव मे सिद्धि प्रा करेगा । इसी प्रकार शेप आठ अध्ययर्नो 
के विषय मे भ जानना चाहिए । विशेषता केवल्ल इतनी दै करि श्रजुक्रमसे दौ 
राजगृह नगर मे, दो सकतपुर म, दो वाशिज-प्राममे, नौ हस्तिनापुर मे ओर 
दशवां राजगृह नगर मे उत्पन्न हुए १ इनमे नौ की मातां भद्रा नाम बाली थीं 
भ्रौर नौ फो वत्तीस २ दंदैल भिरे । नौ का निष्करमण स्त्यावत्यापत्र े समान 
हरा । केवल वेहद्कुमार का निञरमण उसके पिता के हारा हा । छः मात 
का दीक्ता-पयोय वेह ्ननगार ने पालन किया, नौ मास का धन्य ने । शेष भ्रारों 
ने बहुत वषे तक दीक्ता-पर्याय पालन कफिया । दशो ने एक २ मास की संलेखना 
धारण की । सव कै सब स्वीर्थसिद्ध विमान म उत्पन्न हुए श्नौर वहां से च्युत 
दोकर सब महाविदेह चेत्र परं धिद्ध-गति प्राप्त करेगे । 


रीका-दइस सूत्र का विषय मूरा्थं ओर पदाथोन्वय मेँ ही स्पष्ट है । 
अतः उसको यदा पर दोहना ठीक भरतीत नहीं होता 1 

कहना केवल इतना है करि यहां बार-बार च्कन्दक को ही उदादरण-रूप मेँ 
रखा गा है, उसका ज्ञान हरमे कां से हो । इसी प्रकार स्त्यावत्यापुत्र के विषय 
म मी कहना आवदयक जान पड़ता है । इने से षदे अथौत्‌ स्कन्द्क स्वामी का 
वर्णेन पञ्चम अङ्ग के दवितीय शतक में भुक्ता है ओौर दूसरे अथोत्‌ स््यावत्यापुत्र 
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का वर्णने छठे अङ्ग ॐ प्म अध्ययन में है । यंह॒ “अनुत्तरोपपातिकसू्न' .नौवां 
अङ्ग द्वै । अतः सूत्रकार ने उसी वर्णन को यहां पर दोहराना उचित न सगीञ्च कर 
केवर दोनों का उदाहरण देकर वात समाप्त कर दी है । पाठकों को इनके विप्रय्े 
पूरा ज्ञान प्रप करने के छिये उक्त सूत्रों का अवदय अध्ययन करना .चाददिए | तव 
भी पाठकों की युविधा को ध्यान मेँ रखते हुए हम इतना वत्ता देना आवश्यक 
समह्यते दँ फ उक्त कुमारो के जीवन मे श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास 
धर्म-कथा सुनने को जाना, वां वैराग्य फी उत्पत्ति, दीक्षा-मदोत्सव्र, परम उच्चकोटि 
का तपःकर्म, शरीर का करा होना, उसी के कारण अधै रात्रि में घर्म-जागरण करते 
हए अनरान बत के मावो का इत्यन्न दोना, अनङान कर सवोर्थ-सिद्ध विमान मे उतपन्न 
दोना, जिससे महाबिदेदादिं क्षे मे उत्पन्न होकर सिद्ध-गति प्राप्न कर सके आदि 
ही मोरी बातें है, जिनके आधार से उक्त सूरं ॐ स्वाध्याय मे सहायता मिठ 
सकती है, क्यँकरि यदी विषय दै जिनके छिए छन्दक ओर स्त्यावस्यापुत्र को उदरा. 
हरण मे रखा है । 

इस सूत्र मे पू्वेरात्रापरात्रकार' शब्द आया है जिसका अर्थं मध्य-रात्न 
है । यही समय एक देसा है जव सारा संसार प्रायः सुनसान रहता दै । अतः 
धर्म-जागरण करने वाले का चित्त इस समय एकाम द्यो जात्ता दै ओर उसमे पूणं 
स्थिरता विद्यमान होती है । पसे दी सस्य मँ विचारधारा बहुत स्वच्छ रहती दै 
ओर मस्तिष्क मे बहुत उचै विचार उत्पन्न होते ६ यही कारण है कि धन्य आदि 
अनगारों क उस समय के विचार उनको सन्मागे की ओर छे गये । 

सूत्र मे द्विवचन ऊ स्थान म “न्निः बहुवचन का प्रयोग हआ है । इसका 
कारण यदह षै करि आक्त भाषा मेँ द्विवचने होता ही नदीं । 

अव सूत्रकार भ्रसतु सूत्र का उपसेहयार फरते हए कदते दै -- 


एवे खलु जंबू ! समणेणं मगवता महावीरेणं आइग- 
रेणं तित्थगरेणं सय॑-तबुडेणं खोग-नाहेणं खोग-प्पदीवेणं 
छोग-पन्जोयगरेणं अभय-दएणं सरण-दएणं चक्खु-दएणं 
मरग-दषएणं धम्म-दएणं धम्म-देसएणं-धम्मवर-चाउरंत- 
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चक्क-वद्िणा अप्पिहय-बरनाण-दंसण-धरेणं जिणेणं जाण- 
एणं बद्धेणं बोहएणं मेककेणं मोयएणं तित्नणं तारयेणं सि- 
वमयलमसुयमणंतमक्खयमव्वाबाहमपुणरावत्तयं सिदि- 
गतिनामधेयं हाणं संपत्ेणं अणुत्तरोववादयदसाणं तचसस 
वगगस्स अयम पन्चत्ते। (सूप्नं ६) अणुत्तरोववाहयद्‌- 
सातो समत्तातो ॥ अणुत्तरोववादयदसा णामं सुत्त नवम 
मंगं समत्तं ॥ श्रीरस्तु ॥ मं १९२। 


` एवं खलु जम्बु ! श्रमणेन भगवता महावीरेणादिकरेण 
तीर्थकरेण स्वयं सम्बुद्धेन रोक-नाथेन रोक-षदीपेन रोक-प्योत- 
करेणाभय-देन दारण-देन चक्षुदेन मा्ग-देन धर्म-देन धर्-देशकेन 
धर्मैवर-चतुरत्त-चक्रवतिनाप्रतिह त-वरज्ञान-ददौन-धरेण जिनेन 
ज्ञापकेन बुद्धेन बोधकेन युक्तेन मेचकेन तीर्णेन तारकेण शिवम- 
चखमरुजमनन्तमक्षयमव्याबाधमपुनरावतेनं सिद्ध-गति-नामधेयं 
स्थानं संप्रापेनानुक्तरोपपातिकदरानां तृतीयस्य व्गस्यायमर्थः 
्रज्ञसः । ( सूत्रम्‌ ६ › असुत्तरोपपातिकदशाः समासाः ॥ अनु- 
त्रोपपातिकदशा नाम नवममद्गं समाम्‌ ॥ श्रीरस्तु ॥ 
पदाथौन्वयः--एवं इस प्रकार खुलु-निश्चय से जबृ-दे जम्बू ! समणेणं- 
श्री श्रमण मगवता-मगवान्‌ महावीरेण -महावीर स्वामी ने जो आगरं -धर्म 
के भ्रवतेक द तित्थगरेणं -चार तीर्थो को स्थापन करने वाले द सयं -संबुद्धेणं-अपने 
आपि बोध प्राप्त करने वले ह लोगनाषेएं तीनों खोकों के नाथ द लोकष्पदीवेणं- 


लोक मे प्रदीप के समान प्रकार करने वकि है लोगपञ्जोयगरेण-ोकों को सूय 
के समान शरदीप् करने वलि अभयहएणं-अभय प्रदान करने वरे है स्रणदएरं - 


त््व्व्व्व्य्व्व्य्य्य्प्य्य्ययप्वय्च्ववव्व्ववव्व्व्ववव्ववपवपप्प्ण््य नय~ 





सरण देने वे है चक्लुदएणं रोगों को ज्ञान-चश्चु देने घले ह धम्मदएणं- 
उनको श्रुत ओर चारित्र रूप धर्म देने वले है मग्गदएशं-ओौर अज्ञि सूयी 
अन्धकार से सुक्ति-मागौ दिखाने वके हँ धम्मदेसणएणं धर्मोपदेरक दै धम्मवस्वार- 
रंतचक्बदह्िणा-श्रष्ठ धर्मं के एकमात्र चक्रवर्ती ह ्रप्यडिहय-भप्रतिदत वर-गर् 
नाण-ज्ञान दंसण-दङेन धरें -धारण करने बले दै जिगो्णं-राग ओर देष को 
जीतने बाले दै जाणणएणं -छदास्थ ज्ञान-चुष्टय को जानने वके हँ बुद्धं बुद्ध दै 
अथौत्‌ जीव आदि पदार्थो को जानने वे दै बोहएणं-ओौरो को बोध कराते 
वले दँ भोकेणं-बाह्य ओर आभ्यन्तर परिग्रह से युक्त द मोयष्टणं अन्य जीवों 
को इस परिग्रह से युक्त कराने वाठे ई तिन्नेणं-संसार-रूपी सागर को पार करने 
वले हैं तारयेण-भौर उपदेश के वारा ओौरो को इससे पार करानि वे है 
सिवं-सर्वथा कत्याण-हूप श्रयस्लं-नित्य स्थिर श्रयं -श्षारीरिक ओर मानसिक 
रोग आैर उ्यथाभों से रदित श्रणंतं-अन्त-रदित श्रक्खर्य-रूमी भी न न ने 
वाले श्रव्वाबेर्ह-पीडा अथौत्‌ सव प्रकार के दुःखों से रदित शअपुनरावत्तयं- 
सांसारिक जन्म-मरण के चक्र से रहित सिद्धिगति-सिद्ध-गति नामधेर्य-नाम बे 
उरं -स्थान को संपत्तेणं-पराप्त इए उन्दने अ्रणुत्तरोववाद््यदसाणं -अलुत्तरोप- 
पातिकदश्चा के तचचस्स-दृतीय वर्गस्स~वगे का श्र्ये-यद अरहे-अर्थं पणएणतचे- 
भतिपाद्न करिया है श्रं ६-छठा सूत्र समाप्त हभ अशुत्तरोववाइयदसातो-अठुत्तरो- 
पपातिकदस्रा समत्तातो-समाप्त हृदं अणुत्तरोववाहयदसा शामं-अलुत्तरोपपातिक- 
ज्ञा नाम का सुक्तं-सूत रूप नवमर्मगं -नौवां अङ्ग समत्तं समाप्त इभा । 
मूलार्थ--हे जम्बु ! इस प्रकार धरम-पवर्तक, चार तीथं खापन करने वरे, 
स्वयं बुद्ध, लोकनाथ, लोकों को प्रकाशित ओर प्रदीप्र करने वाहे, श्रभय प्रदान्‌ 
करने वाले, शरण देने बा, ज्ञान-चच प्रदान करने वारे, युक्ति का मागं 
दिखाने वारे, धमै देने वाके, धर्मोपदेशक, धमैवर-चतुरन्त-चक्ररर्ती, अनमिभूत 
ष ज्ञान श्रौर दशन वाके, राग-ढेष फे जीतने वाठ, ज्ञापक) बुद्ध, गोधक! क्त 
मोचक, स्वयं संसार्सागर से तैरने ३।ङे रौर दूसरों को तराने वाठे, कल्याण 
रूप, नित्य स्थिर, अन्त-रहित, विनाश-रहित, शारीरिक रौर मानसिक श्राषिः 
व्याथि-रहित, पनः-पुनः सांसारिक जन्म-मरण से रहित सिद्ध-गति नामक स्थान 
को प्राप्त हृ श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ते अलुत्तरोपपातिकदशा म 
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दृतीय वम का यह अं प्रतिपादन किया है । छठा समाप हु । अरुत्तरो- 
पपातिकदशा समापन हर । श्रलुत्तरोपपातिकदशा स्त्र नामक नवमयङ्ग 
समाप ह्या । 


रीका- यह सूत्र उपसंद्ार-रूप दै । इससे सच से पले दमे यह रिक्षा 
मिलती है कि प्रत्येक शिष्य को पूर्णरूप से गुर-भक्त दोना चाहिए ओर गुरु-भक्ति 
करते हए शुरु क सदुरुणो को अवद्य प्रकट करना चादिए । जैसे इस सूत्रम श्री 
सुधम्मा स्वामी ने, उपसंहार करते हुए, श्री श्रमण भगवान्‌ मदावीर स्वामी के सदरू- 
गुणों को जनता पर प्रकट किया है । वे अपने शिष्य जम्बू से कहते द कि दे जम्बू । 
इस सूत्र को उन भगवान्‌ ने प्रतिपादन किया है जो आदिकर है अर्थात्‌ ( आदौ-- 
प्राथम्येन श्रुतथमोचारादि प्रन्थात्मकं करोति तद्र्थप्रणायकत्षे प्रणयतीत्येवंशीटस्तेना- 
दिकरेण ) श्रुत-धर्म-सम्बन्धी शाखं के प्रणेता दै, तीर्थङ्कर दै अथौत्‌ (तरन्ति येन 
संसार-सागरमिति तीर्थम्‌-प्वचनम्‌, तद्व्यतिरेकादिह्‌ सङ्कः-तीर्थम्‌; तस्य करण- 
शरीरतवात्तीर्थकरस्तेन) जिसके द्वारा खोग संसार रूपी सागर से पार दो जते दै 
उसक्रौ तीर्थं कहते ह । तीर्थं सह्व-रूपी चीर द । उनके करने चाले महापुरुष ने ही 
इस सूत्र के अथे का प्रकाश्च करिया है । इस क्मसे श्री सुधम्मौ स्वामी श्री भगवान्‌ 
के (नमोत्यु णं' मे प्रर्ित सव गुणप का दिरदरौन यद्दां कराते द 1 जव कोई व्यक्ति 
सर्वज्ञ ओर सर्वदर्शी हो जाता है उस समय वह अनन्त ओौर अनुपम गुणो का 
धारण करने वाखा हो जाता है । उसके गुणों के अनुकरण करने चाटा भी एक 
दिन उसी रूप म परिणत हो सकता है । अतः प्रत्येक च्यक्ति को उनका अनुकरण 
जहां तकं हो अवङय करना चािए । यही विदोपतः कारण है कर सुधर्मां स्वामी 
ने लोगों फी दित-बुद्धि से उन गुणों का यदं दिग्दरौन कराया है, जिससे लोग 
भगवान्‌ के गुणों मे अनुराग रखते हए उनकी भक्ति मे रीन दो जायं । भगवान्‌ 
दमे संसार-सागर मेँ अभय प्रदान करने वके दँ जौर श्ररण देने बके ह अथात्‌ 
(करणम्‌-त्राणम, अक्ञानोपदतानां तदूरक्षास्थानम्‌, तच्च परमार्थतो निर्वाणम्‌, तददाति 
इति शरणद) अज्ञान-विमूढ व्यक्तियों की एकमात्र रक्षा फे स्थान निवौण को देने 
बाठे है जिसको प्राप्त कर आत्मा सिद्ध-पद मे अपने प्रदेश मे स्थित भी अन्य 
सिद्ध-मदेशं मे भलक्षित-रूप से टीन्न दो जाता दै । जिन भगवान्‌ की भक्ति से 
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इतना सर्वोत्तम लाभ होता है । उनकी भक्ति को क्यों न करे अथौत्‌ प्रत्येक व्यक्ति 
उनकी भक्ति मे रीन होकर उस अलभ्य पद्‌ की प्राति करनी चाहिए 1 भगवान्‌ 
-को अप्रतिहत-क्ञान-दरौन-धर वत्ताया गया है उसका अभिप्राय यह है । (अप्रिहते- 
करङ्कसयपर्वतादिमिरस्लङ्तिऽविसंवादके वाक्षायिकत्वाद्‌, वरे-प्रथाने ज्ञान-दने 
केवलकलक्षणे धारयतीति-अप्रतिदतवरज्ञानदरोनधरस्तेन) अथौत्‌ किसी प्रकार से 
भी स्बछित न होने बारे सर्वोत्तम सम्यग्‌ ज्ञान अथौत्‌ केवठ ज्ञान ओर शवल 
दसैन धारण करने बारे स्ज्ञ ओौर सवैदज्ञीं भगवान्‌ की जव छुद्ध चित्त-से भक्ति 
की जायगी तो आत्मा अव्य ही निर्बाण-पद प्राप्त कर तन्मय हो जायगा । ध्यान 
रदे कि इस पद्‌ की प्राप्ति के व्यि प्म्यग्‌ ज्ञान-दरेन ओौर सम्यक्‌ चारित्र ॐ सेवन 
की अत्यन्त आवदयकता है । जब हम किसी व्यक्ति की भक्ति करते तो हमारा 
ध्येय सदैव उसी के समान वनने का होना चाहिए । तभी हम उसमे सफठ हो 
सकते है । परे हम कष्‌ चुके दै कि कर्मं दी सांसारिक वन्ध ओौर मोक्ष कै कारण 
ह । उनका क्षय करना सुषु का पला ध्येय होना चादि । जव तक एक भी , 
कर्म अवशिष्ट रहता है तव तक कोई मी -निवौण-रूप अलौकिके पद की प्राप्न 
नदीं कर सकता है । उनका क्षय या तो उपभोग से होवा है या ज्ञानामि के द्वारा। 
यदि भोग के ऊपर ही उनको छोड़ दिय जाय तो उनका नाड कभी नदीं हौ सकता। 
क्योकि उनके उपभोग के साथ २ नये कर्म सश्चित होते जाते है, जो उसको फिर 
उसी बन्धन मे डार देते दै । अतः ज्ञानाभ्नि से शीघ्रं उनका क्षय करना चादिए । 
वह ज्ञान साधु अचिरणके द्वारा ही प्राप्न क्रिया जा सकता दै । इसी ल्यिकहामी 
हैः शज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः" अथौत्‌ ज्ञान ओर क्रिया क सहयोग से ही मोक्ष होता 
है । सिद्ध यह हुआ करि भगवदू-भक्ति के साथ २ सम्यग ज्ञान भौर सम्यक्‌ चारित्र 
का आसेवनं भी आवहइयक दहै । 


इस प्रकार ज्ञान ओौर चारित्र की सहायता से धन्य अनगार आदि ओर 
उनके समान अन्य महापुरुष अचुत्तर विमानो मँ देव-रूप से उत्पन्न होते दँ भौर 
जो इन विमानो मे उत्यन्न होते है वे अव्य दही भोक्ष-गामी होते द अतएव 
प्रस्तुत सूत्र मे उन्दी व्यक्तियों का वर्णन किया गया है, जो उक्तं विमानं मेँ जाकर 
उत्पन्न हए दै । 
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हमने जिस ग्रति से यद दिन्दी अलुवाद्‌ किया दै, वह आगमोद्य-समितिः 
की ओर से प्रकरारित हई है । कुछ एक हस्त-छिखित प्रतिय मँ पाठभेद भी मिलते 
ह ! दमने जिस भरति का अनुसरण किया ह, उसमे पाठ संक्िप्त कर दिया गया है'। 
क्योकि उक्त समिति ने पदे अङ्गो अथौत्‌ (भगवतीसूत्र' ओौर ्ञाताधर्म-कथाङ्ग 
सूत्र' का पाठ यहां दोदराना उचित नदीं समन्ना, नादं हमे ठीक प्रतीत हभ । 
अत्तः उदादरण-स्वरूप स्त्यावत्यापुत्र आदि कै नाम का उदेव ही स्थान-स्थान पर 
कर दिया गाया दै । इसके अतिरिक्त भी पाट-भेद्‌ दमे हस्त.-ङ्खित प्रतियों में 
मिलते द, ज्ञेसे इस सूत्र की समाति पर ही ङु प्रतिय मे निन्न-छिखित पाठ है-- 
“अगुत्तरोकवाइयदसाणं एगोसुयक्खंधो तिण्णि चग्गा तिसु चेव दिवसेषु 
उदि सिज्छंति । तत्थ पढमे वर्गे दस उहेसगा, वीए वगो तेरस उदेसगा, तत्ीयवग्गे 
दस उदेसगा । सेस जहा नायाधम्मकहा तदा णेयब्वा । अणुत्तरोबवाइयदसाणं नवं 
अगं समत्तं ॥ ” 
इस पाठ मे प्रस्तुत सूत्न की संख्या का विषय वर्णन किया है । पाठ 
बिल्ल स्पष्ट है । इस पाठ को संग्रह पाठ भी का जाता है । 
इस सूर से अन्तिम शिष्षा दभ यद भी मिती है किं उक्त महरषियों ते 
महाघोर तप करते हुए भी एकाद्ा्ग सूत्र -का अध्ययन किया ¦ अतः श्रत्येक व्यक्ति 
को योम्यतपूर्वक श्राल्ञाण्ययन म पयनन-शीलं होना चादिषए, जिससे वह॒ अनुक्रम 
से निवौण-पद की प्रापि कर सके । 
अन्त में हम अपने धमे-रिय पाठकों से बिदा ठेते हुए अभयदेव सूरि के 
दी न्दं को नीचे उद्धूत श्रिये देते है :-- 
शब्दाः केचन नाथेतोऽत्र विदिताः केचित्तु पर्यायतः, 
सूत्राथोलुगतेः सञुद्य भणतों यज्जातमागः-पद्म्‌ । 
(भाष्ये इतरः तकजिनेश्वरवचोमाषाविधौ कोविदैः, 


संशोध्यं विदिनादरैर्विनमतोपेक्षा यतो न क्षमा ॥ 


श्रीरस्तु । 


भदत्तरोपपातिकसत्र ी तपोगुराथकाशिषन 
दिन्दी.भापा-टीका समापत८ ^` 
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तिहत (विन्न-बाधा से रहित, 98 ज्ञान 
अमर दशन धारण करने बाजे ६५ 
अप्पारःअपने आत्मा की ४२, ४३, ४६, ८६ 


३५ 


अप्पाणेखं-अआत्मा से ४8 
अन्भणुरएते~ऋज्ञा होने पर, आज्ञा 

` भिल जाने पर ४२, ४३, ४६ 
अच्मत्थिते=आघ्यास्मिक विचार -१ ८० 
अन्धुगत-मुस्सिते=बड़े रौर ऊचे ३७ 
अब्भुज्जताप~उयम वाली ४५ 
अभ ओनतअभयज्रुमार ५ 





६.५. 


[र दद्ध ण्न 
अभय-द्प्पसु-अमय देने चाले ५; 
अभयस्सअभयङक्मारका * २० 
अभयेनअभय कुमार म 
अभिग्गहं प्रतिज्ञा, ्राहार श्ादि अरहण 
करने की मर्यादा ्बोधना ८६ 
अमुच्छिते=विना किसी लालसा ऊ, 
नास्त होकर केवल शरीर-धारण॒ 


केक्लिए ४६ 
अम्मयं =माता को ३६ 
अयंनयह्‌ ३, २०, २४, २७, ३२, 

४१, ५३२ ८१२, ६५ 
अयरू~अचल, स्थिर ६५ 
अस्यं-आआधि व्याधि से रहित - ६५ 
अले सब प्रकार के, पूररूप से ३५ 
अल्तग-गुखियामेहदी की ुटिका £! 
अवकंखंति=चाहते है ४२, ४ 
अविन्मी ८६ 
स्विमणे=बिना दुःखित चित्तके ४६ 
अविसादी=बिना विषाद (खेद्‌ ) कै ४६ 


अव्वाबाहं=पीड़ा से रदित ६५ 
8. साफ हाथों से र्‌ 
असि ७६३ 
अहन्म ३६, ७२, ८० 
अहनअथ-पक्ञान्तर या प्रारम्भ सुचके 
अव्यय ४५ 
अहा-पज्ञत्त=जितना ङ भी, आवश्य- 
कतानुसार मिला हा ४६९ 
अहापडिरूवंन्यथायोग्यः उचित ७२्‌ 
अहा सुदं ~सुखपू्वक र्‌ 
अदिजति~अभ्ययन करता दै, पदता है . 
१६, ४६, ५८६ 
अदीप्ट-त्रष्ययन की, सीखी ३५ 
अदीर~पूरा .. २५ ८६ 


आदगरेणु धमे के प्वतंक ६४ 


अनुत्तरोपपातिकदशासु्रम्‌ न 


व त 


आदट्वारं~आदि के, पटले के २० 

आउक्सृफणे-आयु ॐ कय होने कै 
कारण 

आणुपुव्बीप अनुक्रम से, नम्बर वार 

२०, २७, ६१ 

पुच्छ, तिजपूष्ता है पृच्ती दै ३९, ४५ 
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१२ 


आपुच्छणान्धमे-जिज्ञासा, धमे के विपय 

मे पृष्छना १६ 
अपुच्छति-=देखो ्ापुच्छइ 
आपुच्छामिनपूता हँ ३६ 


मा्यविछं=“आयबिल' नामक एकर तप, 
जिसमे खूला भात या अन्य कोद 
प्राक धान्य केवल एक ही वार 


खाया जाता द ४२, ४५ 
आयंबिर-परिग्गदिपरो=' श्वायंबिल 
नामक तप की रीति से ग्रहण किया 
हा 
जायवेन्धूष मे ५६ 
आयार-भडप-तप-साधन कै उपकरण 
९; ८० 
भयादिरं-आदक्षिणा ७३ 


आयादिर-पयाहिरं-आदक्िणि श्रौर 
प्रदक्षिणा 
आरणच्चुण~शआररणए-ग्यारदर्वो देवलोक 
रौर श्रच्युत-बारह्बौँ देवलोक १३ 
आद्रति-~मोजन करता दै ७२ 
आदारं=भोजन ४९ 
आद्ारेति=मोजन करता दै, खाता है ४६, ८६, 
आदितेन्कंहा गया है २४२, ३२२ 


७यद 


इचइति, परिचय या समापिनसुचक 
* ल्यय ४९४ 
दगाल-संगडिया-कोयलों की गदी ६७ 


इदभूति-पामोक्लारोन्छनदरमूति आदिं 


तपस्वियां मे ७२ 
दच्जमिन्मे वाता ह र 
इति=-समापरि-बोधक अन्यय, परिचया- 

त्मक न्यय ५३, ५५१ 


दन्भवर-कन्नगार~षठ शठयो की 
कल्यान का 


दमसिचइनमें ७२ 
इमासि~इनमें । ७ 
इमेन्ये १३, ३२, ८० 
इमेशन्इससे ८६० 
इमेयारूबे=इस भकार फे ० 
इसिदासे~ऋषिदास कुमार ३२्‌ 
शर्या-समितेनदया-समिति वाला, यत्ना- 
चारपूै$ चलने वाला ३६, ८६ 


उक्मेरी उत्तरम से, उलटे कम से, नीचे 
से ऊपर 

उक्सेवो=च्याक्तेप, न कदे हए वक्यों 
का पीदधे के वाक्यों स चाक्तेप करना ८६ 

उग्गदे=त्रवप्रहु, सम्मान, पूजा चादि ५७२ 


२० 


.उ्०=( उञ्"मञ्मामननीच ) उच्च, मध्यम 


श्मौर नीच छतां से ४५ 
उश्वटवरते ऊँचे गले का पात्र विष ६१ 


उल्वाणातो=उद्यान से, वग्रीचे से ४६ 
उजे=उद्यान, षगीचा ३४, ७२ 
उज्ज्ष्य-घम्मिर्य -निरुपयोगी, फक देते 
योग्य धम्‌ 
उद्-पाद~ॐट का पैर ५५ 
उद्भणंअंठों की ६१ 
व १३., ८०२ 
शती मे ५१, ५३ 
उदररपेट ५१ 
उद्र-भायण=उद्र"भाजन, पैटरूपी पात्र ६४ 
उद््र-भायशेखं =उदरभाजन से ६७ 


उद्र-भायरास्स=उद्र-भाजन की ५५ 


४ शब्दराथे-ङोप 
उ्पि~डपर १२, ३८, ७२, ८६ | ओयरंति=उतरते है १३ 
उभड-घरामुहे-यडे के युख के समान ओराङेशं=उदार-प्रथान (तप से) 
विकराल युख वाला ६७ क ४६, ८०, प 
उस्मुक-वाङभावं=ालकपन से अति- क प 
ऋान्त, जिसने वचपन छोड़ दिया दै ३७ | कक-जधा-कह्ं नाम पत्ती विशेष की 
उयरंति=उतरते है ० न [त ५३ 
उर-कडग-देस-भाप्यरो-वक्तश्थल (छाती) ज रः नातिक्र 
रूपी चरा क्र विभागों से ६७ व ठ्याक्त क समान्‌ ६७ 
उर-कडयस्सनद्ाती की ५६ 4 का कोलम्ब-परातर 
उबसोभेमासेः र्वि ५४ 
चसोमेमाशेन्शोभायमान होता हुत्रा ६ ््‌ 
उचयाङछिनउपजालि कुमार 4 य | कदटूपाडयान्लकङी की सङा ५१ 
कडि-कडाहेणौ-कटि (कमर) सूयी कटाह से ९७ 


उववज्ि्दितिउसन्न होगा „ => ८० | कडि-पत्तस्स~कटि-पत्र की, कमर की ५ 
उवचरणे,न्ने=उत्पन्न ह्या १३., ८० , ६१ 





उववायो=उपपात, उतमत्त ह की ४ 
उवसोमेमारेचशोभायमान होता हा ७२ कण्दो=छप्ण बासुदेव त 
उवागच्छतिनमाता है ४५ ५२ | कतरे=्रौनसा ९ 
उचागते=अआया ५९ | कदातिकमी ५ 
उब्बुड-एयणकोसेनजिसकी अखि मीतर | द्नावली=क्ान ऊ भूषणों की पदिन्त ५५ 
स गीं ९० । कण्पति=उचित है, योगय दै ४ 
क का २ | कप्येल्प-तौधमे आदि देनं के नाम 
व ऊ ५९ | वलि द्रीपश्रौर सयुर ३ 
इनके विषय मेँ ९४ | कय-लक्खण॒नछुम ल्त घाला = ५३ 
सवी ही दिन मे र कयाद,तिनकदाचित्‌, कमी ४६, ८०, ६० 
क ४ ॥ करग-गीवाकसे (ग्व ॐ दोदेसे 


दयास्वन्डस पकार का ५१२, ५२१ ५५, पात्र ) की भीता अयात्‌ गला ६१ 


करेति (4 
एवे दस प्रकार ३, ८, १२२, १३२, २०, करते ह . ४ १३ 
२४९ ३४, ४२, ५३, ६४, ७२५ | करेतिन्करता दै २६५ ४५ ५३, ६६ 
७३, ८०२ ८६, ६१, ६४ | करेदनकरो २ 
प्रवन्ही, निश्चयार्थं बोधक श्रन्यय ३६ | कल-सगद्धियानकलाय-धान्य विरेष की 
एवामेव-इसी प्रकार ५१7, ५३, ४४, ५६, फली ५१ 
‰६२,. ६१, ६२, ६४१ | कठातोनकला - २७१ ई 


पलणाप~एषणा-समिति--उपयोगपूेक कटाय-संगदलिया~कलाय की फली ५६ 
श्माहार शादि की गवेषणा करे से ४४ | कर्क १३, ८2 
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कटेतिन्कहता दै 8 ६ 
फारस्सर्गो<कायोत्सगी, धर्म-ध्यान १ ३ 
ककिदीन्ककन्दी नाम की नगरी ७य्‌ 


कक्र-जघान्कौपे की जथ, काक-जद्वा 


५ 


क १३, ८०, ६० 
खलुरनिश्वय से ह १२ १३, २४) २७, 

३२, ३४, ७२१, ८०२, ८६, ६४ 
खीर-धाती दूध पि्ताने वाली धाय ३४ 





नामक अओओोपथि विशेष ५३ | संगा-तरगभूपयोन्गङ्ञ की तरह के 
कागेदी=काकन्दी नाम की नगरी ३४ | समान हुए ६५ 
कागेदीप-काकन्दी नगरी मँ २५, ४६, ८६ | गच्छतिननाता दै ८ 
कागंदीभो=ककन्दी नगरी से ` ४६ | गच्छि्ितिनजायगा >. 
कार्थदी=ककन्दी नगरी ४५ | गणिक्ञ-मालान्गिनती की माला ६७ 
कायंदी-एगरीष~ककन्दी नगरी म ४४ | गणेज्-माणेर्हिगिे जाते हुए ६७ 
कारेतिनबनवाती है ३७ | गते=गया ९३ 
कारेय-क्छियान्फरेते का विलका ६४ | गामाछगाम=एक गेव से दरे गेव ७२ 
९ का्ठं=काल, समय १३, ८० | गिलातिनखेद्‌ मानता है, दुःखित होता १ ६७ 
२.कालनमृदयु (से) १३, ८० | गीवापलप्रीया की, पर्न की ६१ 
काल-गतेनलयु को परापत होने पर १२ | गुण-प्यणनगुण-जन, तप १६ 
काल-गयशलु को प्रप्त हु्रा १३ | गुणसिखुप,.तेन्गुणशित नामक चैत्य 
कारमसिनमृतयु फे समय १३१८० यो उदान १२, २७, ७११ ६० 
कालिपोरानकलि--वनसति विशेष का । ९ | गूढतेनगृढदन्त छार ४ 
पवं ( सन्धिनस्यान) = , ५३ | गेण्डंतिन््रहण कसते है १३ 
केशंनकाल से, सभय से (प) ६, १२ २७, | शोरहाचेतिन्अहण कराती ४ 
३४, ३६, ७१. ७२, ८९१ ६० | रोबज-विमा्‌ पत्थडेनरदेयक देवता के 
कादितिनश्रेत करेगा २७ | निवासनस्थान के प्रान्त भाग से १३, ८० 
किचा=करके १२,८० | गोतमयुच्छागौतम का पूना ६० 
कडियागीवा~कमरलु का गता ६१ | गोतम-सामीन्गरापर गौतम स्वामी, श्री 
कुमारेकुमार ८; २७ सहावर स्वामी के मुख्य शिष्य ४५ 
के=कोनसा ९ १९ २४, २७, ३२, ३४ | गोतमरान्हे गौतम ! ८० 
केणएडधेण-फिस कारण ७२ | गोतमेन्णौतेम सामी ४§। ८० 
केवतियं=कितने १२, ८० | गोयमानहे गौतम ! १२३१ ८० 
कोणितोकोणिक राजा ३६ | गोयमेन्गौतम स्वामी १२ 
सेवप्नो-सन्दक व ६५,८० | गोलावटी=एक प्रकार के गोल पत्यते 
संवृग-चत्तववयए= की पर्त 
सन्यासी ढे विपय ध गकु १६ । चखद्सण्डं~चौद्‌द्‌ का ध 
खद्तो-खन्दक संन्यासी धम चद्िमनचन्द्र विमान १३, ८० 
शदुयस्सम्ककन्दक संन्यासी का णन) चेदिमन्चेन्द्िका कमार ३९ 


६ शब्दार्थ~कोप 
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चक्खु-दप्ौ-ज्ञान-चचु प्रदान करने वाले ६४ 
चम्म-च्छिरत्तापए=चमड़ा शौर शिरा्रों 


के कारण ६४ 
चरेमाणे=चलते हए, विहार करते हए ५७२ 
चरतेहि= चलते हुए, दिलते हए ६७ 


धितणान्धरमै-चिन्ता १६ 
चितानचिन्ता ८० 
चिदुति-स्थित है, रहता दै, रहती है ४६, ५१, 
३, ६४, ६७, ७२ 
चित्त-कररेन्गौ के चरने के कुण्ड के 


नीचे का दिरिसा ५६ 
चेतिप.ते=चैत्य, उदयान, बागीचा १२, २७, 
७१ ) ६9 

चेद्ठणाएनवचेल्लणा देवी के २० 


चेव ( च.ऽइव ) ठीक दी १६. ४२, ५१, 
६४, ७२० ७३, ६" 
चोदसण्टं-चौदह का ७२२ 
छद्ट-व्टरे=षठ षष्ठ तप से, जिस तपर्मे 
उपवास ६ भक्तया दो दिन के वाद्‌ 
खोला जाता है ४२४ 


चुद्धस्सवि=छठे ( भक्त ) पर मी ४२ 


छुन्त-चामरातो~छत्र चौर चामरो से ३६ 
मासाः महीने ६१ 
चिन्नानतोदी हृद ५१, ५६ 
जद्र,ति~यदि २, ८, ११; २४, २९, ३२, 
4 2४, ४५, ८६ 
ज=जिस ४२, ८६ 
जघारोनजङ्गाच्मं का ४३ 
जंवुं=जम्ू खामी को ५ 


जंवृ=जम्वू स्वामी, सधम सवामी के 
यख्य शिष्य ३, ८, १२, २४, ३२, ३४; 
ति ८०, ८६, ६४ 
जणणीमोनमातारदै ६१ 
जणवय-विहारं देश मे विहार 


४६, ८६ 


"^^ ~~~ ~~ 
जतिनदेखो जई 
(= ७.१ 
जधा~जंसे १३ 
जमाली=जमालि कुमार ३६२ 
जम्म=जन्म २७ 
जम्म-जीविय-फले=जन्म श्चौर जीवन 
काफल ७३ 
जयैते=जयन्त विमाने २०, २७ 


जयण-घडण-जोग-चरित्ते=जयन (प्राप् 
योगों म उद्यम ), घटन (श्ग्राप्र योगों 
की प्राप्ति का उद्यम) च्रौर योग 
(मन श्रादि इन्द्रियों का संयम) से 


युक्तं चरित्र वाला ४६ 
जरग्ग-ओवाणदा=सूखी जूती ५१ 
जरग्ग-पाद-नूढे वैल का वैर (खुर) ५५ 


जदा-~जैसा, जेसे १२१, २०, २७, २५, ३९९, 

४५, ४६, ४६, ६३, £, ६७, ८०, 

८६, ६४ 

जहा-णाप्रप,ते=यथा-नामक, जैसी, जैसा ५१२, 

¢ ५३, ५५५५ ५६५ ६१५५ ६७ 

जानजेसी “ १६ 
जाणुपरं=( चछद्मस्थ ज्ञान-चतुय को ) 


जानने वाले ६५ 
जाणुरनालुच्रों का ५३ 
जाणेत्ता=जानकर १३, ३४ 
१ ज्ातेनवालक ३५ 
२ जाते-हो गया ३६, ८६ 
जामेव=जिसी ७३ 
जादि=जालि श्चनगार को १३ 
जाछि-जालि कुमार या च्रनगार ८, २७ 
जालिर्खनजालि की १३, २७ 
जारीकुमारो=जालिङ्कमार “ १२ 
जारीवि-जालिकमार भी ११२ 


जाव=यावत्‌, पहले कदी हई वात को 
फिरसे न दुहरकर इस शब्दं से 








उसका ्ाचतेप सर्वत्र किया गया है २२, 
८, ११. १२, १३५ २०, २४, २६, २७, 
३२, ३४, ३५, ३७१ ३८* ३६०) 
४२, ४५३, ४६०, ४६, ५३, ५५८, ६४ 


६७, ७२५, ८०१, ८, =, ६० 
जावजीवाप=जीवन पयन्ते ४२, ४३ 
जाहेःजव ३६ 
जिणेशे-रग-देप को सर्वथा जीतने वाल 

“जिने' भगवान्‌ ने ६५ 
जियसख्त=नितशब्रु राजा को ३६ 


जियसच्ू=जितशघरु नाम का राजा ३५, ३६ 


जिव्भाए=जिह्वा की, जीभ की ६१ 
जीवेए~=जीव की शक्ति सै ६७२ 
जीदाप्जिह्वा, जीम द 
जेणेव=जिसी शरोर ४५, ७२०, ७ 
जोदजजमणेर्दित्दिलारई देती हृद ६७ 
रारन्स्थान को ६५ 
दिती=स्थिति १३, ८०, ६६ 


देणालिया-जेधान्देशिक पत्ती की जक्ष ५३ 
ठेणलिया-पोसनदेणिक पत्ती के सन्धि- 
स्थाने * ४ 
रँ =वा्यालङ्घार फे किए अन्यय है, 
जिसका इस प्रन्थमें दमने चु से 
संसृत श्रनुवाद्‌ किया है ३२ =>, ११ 
१२ २४, २६, ३२, २४, ३४८. ३७ 
३६, ४२, ४५२, ४६. ४६२ ५१ 
६४, ६७ , ५२ १४२ , 5 9२६ ,६० 
नदी, निपेधाथेक च्रम्यय एर, ४५२ ६४ 


॒गरीन्नेगरी २३४, ४९ 
सगरीप~नगरी मेँ ८६ 
एगरीतो=नगरी से ४६, ४९ 
गरे=नगर १२, २७, ७१, ६० 
एमंसतिरनमस्कार करता है ४२, ७२,७३ 

रवरंनविसेपता-चौधक श्न्यय ६४ 





शाणएत्तेन्नानात, माता-पिता आदि का 


वणंन २० 
शाम=नाम बाली देथ 
णा्मेननाम बाला ३५५ ८६ 
रिक्खतोनगृहस्य छोडकर दीरतित होगया १६ 


रिक्खमरो=निष्करमण, दीकतित होना ३६, ८ 


रिम्गमो~निकला १. 
शिग्मता=निकली 2 
शिम्गते=निकला = 
शिग्यतो-~निकला ध 
रिग्गया=निकली ५१ 
रिम्मंसमांस-रदित ४ 
शिम्पसानमांस-रदित ५१ 
रोनी निपेधाथैक अच्वय ४२१५१, 
| 
तणए~दइसके अनन्तर ५ 0 
तम=तीन प 
तं=उस ४२, ८०, ८६ 
तंजदा-~जैसे म, २४, ३२ दश 
तच्चस्सनतीसरे ३२१ ३४, ६५ 
ततते=इसके अनन्तर =, १३, ३६ ४२१ - 
४५, ४६० ४६, ७२, ७३, ८६२, ६० 
ततो-इसके अनन्तर ८० 
तत्थन्षरदौ ३ 
तरुणएन=फोमल ६४ 
तर्णग-यरालुप=कोमलल ्रालू ६४ 
तख्णग-लाउणकोमल तुम्बा ६ 
तरुशित्ते=छोरी, कोमल ३ 
तरशियान्छोरी, कोमल ५१, ५६, ६३ 
तवनतेय ७द 
तव-तेय-सिरीण=तप्‌ रौर तेज की ल्मी 
से ६७ 
चव.रूब-लावननेनतप के कारण उसन्न दुई 
सुन्दरता ५१ 


८ शब्दा्थ-कोष 


न्य 


तवसान्तपसे 


तेत्तीसं=तेतीस 


8 ४६, ४६, ८६ ८०, ६१ 
तवेणेन्तपसे ६७ | तेरस=तेरह २६ 
तवो-कस्म=तप-कर्म १६ | तेरसण्वि तेरह की २७ 
तचो-कम्मेरंनतप-कम से ४९, ४३ | तेरसमे=तेरहवोँ २४ 
तस्स=उसका ३६, ८०, ६० | तेरसवि-तेरह टी 0 
तदान्सी तरह १२, २७, ३६०, ६७, ८६* । तेसि=उनके ३७ 
तदा-रूवारं=तथा-रप, शाखो मँ वणंन | तोतो र 

क्य हुए गुण से युक्त साधुं का ४६ | त्ति=इति = 


तहेवन्उसी प्रक्रार १२, १३, २०, ४५, ७२) 


८०, ८९, ६० 
ताए~उस ४५ 
ताभो=उस १३ 
तामेवनउसी ७३ 


तारपशँन्दसरों को संसार-सागर से पार 
करते वाले ६५ 

ताछियंट-पत्ते=ताड्‌ के पत्तों का प्रा ५९ 

तिन्डति, समघ्नि या परिचय बोघक्र 


अव्यय ८, १३, ५१५ ५३ 
तिकटूटु=इस प्रकार करके ५७ 
तिक्सुत्तो=तीन बार ७द 
तिरिण~तीन छ 
तिण्डं=तीन का २० 
तित्थगरेणं-चार तीर्थो की स्थापना 

करते बते ६१ 
तिश्नेणसंसार सागर से पार हए ६५ 
तीसे=उस ` ३५ ८६ 
वग्मेशच्छाप से म्‌ 
तुमे=तुम ७३ 
तन्वे १३; ३२ 
तेएणेन्तेन से ६७ 


तेणं उस ३ १२१, २७२, ३४, २६, 
८६) ७११, ७२१, ८६१, ६० 

तेण्ेणं इस कारण ७य्‌ 

तेणेव=उसी ओर ४९, ७२, ७३ 


थावच्चापु त्त स्सनस्थावत्या-पुत्र की, स्था- 
वत्या गाथापन्नी का पुत्र, जिसने एक 
सस्र मनुष्यां फ साथ दीज्ञाली थी 

३६) ८६ 

थाचच्चापुक्तो=स्थावत्या-पुतर ३६ 


थासयावटीनदपणों ( श्रारसिर्यो ) की 


पंक्ति ५५ 
थेरारस्थविर भगवान्‌ १३, ८० 
थेरार~स्यविर भगवन्तो का ४६ 
रेदि स्थविरो के (से) १२,८० 
दसनदश ८) १९१, ३२१ ३४ 
द्समेनदशर्वो, दशम ३२ 
दसमरे-दशम, दश्वा ६१ 
दाओ=विवाह मे कन्या-पते से आने वाला 

दहेज १२, ३८, ८६ 
दारण्ट-बालक 2३५, ८६ 
दार्य॑न्वालक को ३५ 
दिन्नान्दी ह ५१, ५६ 
दिवसं=दिन ४२१ ८९ 
दिसं=दिशा को ५ 
दीददते=दीभेद्न्त कमार ८, २० 
दीदहसेणे=दीचसेन कमार २४, २७ 


इतिजमाणे=बिहार करते हए 

दुमसेणेनुमसेन कुमार १९ 
दुमेन्दुम कुमार म्‌ 
इरूदतिन्त्रारोण करते द, चदे ह॑ ५० 


अचुत्तरोपपातिकदशासूत्रम्‌ ९ 
वि नि 


दुरुहति=अ्ारोहण करता दै, दृता है १२ 


दुरन्वृर १२५ ८० 
देवस्स=देव की १३, ८० 
देवत्ताप~देव-रूम से १३१ ८० 
देव-रोगामो~देवलोक से १३, ८० 


देवाणुण्पियारौनदेवों के प्रिय ( भाप ) 


३६ 
देाखुण्पिया=देवों के प्रिय (तुम) ४२, ७२ 
दैवीनयज-मदहिषी, पटरानी १२, २७ 
देव-देव ६१ 
दोध्वस्सन्दूसरे २४९, २६, २७२३२ 
दोष्डेन्दो का २९ 
दोक्निन्दो का २७५ ६१ 


धण्णस्सनधन्य कुमार या अनगार का ८० 
१ चण्णेश्नन्धन्य कुमार या अनगार ३२, २, 
४५, ४६, ४६, &७, ७२, ७३, ६.१ 


२ धण्णे=धन्य है ७३ 
धरणो, शनो-धन्य अनगार न 
धन्न=धन्य कुमार नामक्रा , ३५, ३७ 


धनेस्स~धन्य कुमार या अनगार का ३६ 
५१, ५३, ५५, ५६, ६१०६३, 


# 
०३, वलो षे, र द, ७२ 
धम्मे=धमे 
घम्म-कदा-धम-कथा ७२. ६० 
घम्म-जागसिथि=धमे-जागरण ८०, ६० 


धम्म-द्परन्शुत रौर चारित्र रूप ध्म 
देने वाते ् 
धम्मदेसपरौ-धमै का उपदेश करने वाले ६४ 
धम्म-वर-चाउरंत-चक्षषद्टिणा-~उत्तम 
धमेरूपी चार गति ओर चार अवयव 
युक्त ससार ॐ चक्रवती ६४,६५ 
धारिणीनधारिणी नाम की भ्रेणिक राजा 
१२ 


२० 


धारिरी-षुआन्धारिणी देवी के पुत्र 


नेददेषी=नन्दादेवी नाम बाली रानी २० 
नगरीन्नगरी ७२. 
नगरीद~-नग्री र्मे ३५ 
नगरे=नगर २० 
नवननौ ६१ 
नवरा्दनौ की ६१२ 
नवरहविन्नौवो की ६१ 
नवमस्स~=नौवें ३, 
नव-मास-परियातो=नौ महीने की संयम- 

वृत्ति ५ 
नवमे-नौर्वौ ३२ 
नचमो-नौर्वे ६१ 
नवर=विशेषता-सूचक श्रन्यय १२, २०; 

२७, ३६. 

नामे=नाम वाली ७२ 
नासाणन्नासिका की, नाक की ६३ 


निक्खमणे=निष्कमण, गृहत्याग ६१ 


निग्गमो=निकला ७२्‌ 
निग्गता=निकली ७२ 
निर्गतो~निकला ३६२ 
निग्मया=निकली ३,३६ 
नित्तस्मन्यानपूरवक सुनकर ७२ 
पचन्पौच २०, २७ 
पचर पोच का २० 
पेच-धाति-परिक्खित्तनपौच धाय की 
स्ता रा हश्रा ८६ 
पच-धाति-परिगहितन्पौच धारयो का 
हेण किया हरा ३५ 
पगति-भदपनकृति से भद्र, सौम्य 
स्वभाव बाला ३ 
१ फी हृ स्वीकार की 
४५ 


पञ्छवासति=सेवा करता है ३ 





१० शब्दाथै-कोष 

न्यव अअ 
पडिगण्=चला शया ७३ की ७१ 
पडिगओनचला गया ६० | पव्चतिते=पव्रजित हुमा ३६, ४२, ८६ 
पड़गता= चली गई ६० | पव्वयामिन=्र्रनित होता दीका महण 
पड़गयानचली गई ७२ | करतार ३६ 
पड़िगाहेतिग्रह्ण करता है ४६ | पव्वाय-वदण॒-कमले-जिसका कमलूपी 


पडिग्गहित्ततेनग्रहण करने केलिए ४२ 
पड़िशिक्खमति~बाहर निकलता रै ४६,४६ 


पडिव्सेति=दिखाता है ४६ 
पडिवधनप्रतिबन्ध, विन्न, देरी ४२ 
पढम-छटू-क्खमण-पारणगंसि=पहले 

षष्ठ त्रत (वेले) के पारण में ४५ 
पढमर्स~पहले ८*, ११, २०, २४,३४,८१ 
पटमापए-पहली ४५ 
पदठमे=पहले (श्ष्ययम) मे २० 
पण्ण॒ग-भूतेणं =सपे के समान ४६ 


परण(्नोत्ता=प्रतिपादन क्ये दै ८", ११ 
१३, २६, ३२, ८०, ६१ 


परुण(ल्न)त्ते=प्रतिपादन किया है, कदा दै 
२.) ११, २०, २४६.) २७५ ३२५ 
३४, ८१, ६५ 
पण्णा(श्ना)यंति पहचान जाते है ५१, ६४ 
पत्त-चीवरादं=पात्र च्रौर वर्खोको १३ 
पयययाप = श्रधिक यत्न वाली ४५ 
परिनिव्वाण-वत्तियं=परिनिवांण प्रय 
यिक, किसी की मृत्यु के उपलक्तय में 
किया जाने वाला 
परियातो=संयम-ृत्ति या साधु-वृत्ति का 


१३ 


पालन २७, ६.० 
परिवसद=रहती है (थी) ३५ 
परिवसति-~रदता है ८६ 
परिसान्परिद्‌, श्रोदू-गण २, ३९, ७१, 

७१, ६० 


पठास-पत्ते-पलाश (ढाक) का पत्ता ५६, ६१ 
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सुख सुरसा गया था 
पाडरित्तापालन कर 
पाउब्भूते=प्रकट हुमा ३ 
पांखुलि-कडपिं=पसक्ियों की प॑क्तिसे ६७ 
पांखुलिय-कडाणे=पाश्वेभाग की श्रत्थियों 

( ह्या ) के कटको की 
पाणनपानी 
पाणावटी=पाण-एक प्रकार के वरतनों 

की पंक्ति 
पारिन्दाथ ३८ 
पात-जघोखुणा=पैर, जङ्घा रौर अरुं से ६७ 
पादाशंनपेरों की ५१, ७य्‌ 
पाभातिय-तारिगानप्रातःकाल का तारा ६४ 
पा्यगुलियारं पेयं की श्रैगुलियां की ५१ 


६७ 
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५५ 
४५१ 


५५ 


पायंगुखियातो=पैर की अर्यो ५१ 
पाय्चारेर~पेदल ३६ 
पायानपैर ५१ 
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समय 
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महल मे १२, ३७, ३८, ७२, ८६ 
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पिद्धि-करंडग-संधीर्दिनपरष्ठ-करण्डक 

षग के उत्नत प्रदेशों) की सन्धयो 
पिष्धि-करंडयाशं पीठ की हया के उत्ते 

प्रदेशों की ५५ 
पिद्टि-मवस्तिपरं =पीठके साथ मिले हुए ९ 
पिद्धि-मादयाृष्ठिमाद्क कुमार ˆ ३२ 





अुक्तरोपपातिङ्दशाख्नम्‌ १९ 
पितापिता २७ | वीणा-चिद्ेन्वीणा का छेद ४ 
पियान्पित्ता ६१ | बुद्धेशन्युदध, जानवान्‌ ६४ 
युच्छतिनूदता दै ८० | बोद्धव्वे=जानना चाहिए र्ट 
पषधिलेन्िमायी पार ३२ | बोरी-करीह्छन्वेर की कोपल्न ५३ 
पु्ेन्धुत्र ३५, ८६ | वोदपणेनदूसरों को बोध कराने वाले ६५ 
पुन्नसेणे=पुर्यसेन कमार २४ | मेते मगवन्‌ ] द, ८, ११. १३, 
पर्ससेणेनपुसपसेन कमार | यथ, २९ २०.३२१ ३४१४२, ७२५ 
पुन्वरत्ताषरत्तकार-स्मयंसि मध्य रत्नि ८०१, ६, ६० 
के समयमे ६० | भगवं=भगवान्‌ १३, ३६, ४२, ४६५ ७१, 
पुम्बरत्ताबरत्तकालेनमध्य रत्निमे ०० ७२, ७३२ ८० 
पुष्वाुपुभ्बीणनम से ७२ | भगवेतान्भगवान्‌ १३ 
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पेलपएनपेल्ञक कमार ३ | भगवतोरमगवान्‌ का ४६, ७३, ८६ 
१ दिनि यारात भगवयानभगवान्‌ ने ४६ 
उरि भागम ४५८ | मजणएयकमछतेनचने श्रादि की 
बडे ओर से वजते इए ( वग कदु ५५ ५५ 
श्रादि वायां के नाद्‌ से युक्त) ३ | भत्तंमात ४५. 
चंभयासनत्रह्चारी ३६, ८६ | भद्~भद्रा सार्थवाहिनी को ३६ 
वन्ती(त्ति?)से~वत्तीस १२, ३७) ८६ | नभदा=भद्रा नाम बाली ३५५ ३७, ८ 
चक्तीसापए=वततीस „ दन | भैदाणभद्रा साथेवादिनी का ३५, ८६ 
चत्तीसाभोनवत्तीस ३० ६१ | भदामोभद्रा नाम बाली ६१ 
चद्धीसग.चिदेनयद्रीसक नाक वाजे | भ्चति-कहा जाता है हथः 
काचेद 8४ | भवर भवन ३७ 
वदवेनवहूत से ४२ | भवित्ता-होकर ४२ 
वहिया~बाह्र ४६, ५६ | भारियम्ं, व्वा=कदना चाहिए २० ६१ 
चहबहत ६० | भावेमाणे=मावना करते । 
वारस~वारह २० ५ $ ५ 4 
0 २७ | भासंनभापा, वोत । ६७ 
तरवत्‌ ३४ | भास-पसि-पचिच्छने-एख 
चाहान्मुजा्म की ६ | ढकी हुई + ६७ 
बाद्मया-सेगखियावाहाय नाम वलि धृ्त भाक्िससामिकरहमा ६७ 
बाहुना की स ६ । थुक्खेणं =भूरं सै ६७ 
६० | भोग-समत्थ, त्ये=भोग भोगने मे समर्थ 


विलमिव=विल के समान ४६, ७२, ८६ 
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कारण ५१, &४ 
मग्ग-दपरं=ुक्ति-मागौ दिखाने वाले ६४ 
मस्मेन्वीचर्मे ३७ 
ममं=मेर १ 
मयाछिनमयालि कुमार (~ 
मयूर-पो यन्मोर ॐ पवं (सन्धि-स्यान) ५३ 
महता-बड़े भारी (समारोह से) ३६ 


महव्वले=मदहाबल कुमार, जिसका वर्णन 
“भगवती सूत्रः मे करिया गया है ३५, ३६ 
महा-शिज्ञरतराए=वडे कर्मो की निर्जय 
करने बाला 
महा-दुक्कर-कारए~श्त्यन्त दुष्कर तप 
करने बाला ७२२ 
महाटुमसेणमाती=महा्ुमसेन श्रादि २७ 
महादुमसेरे=महाद्ुमसेन कमार र्ट 
महाविदेहे=मदाविदेह (चेतर) मे १३, ८०.६१. 
महाचीर-धम के प्रव्तैक श्री श्रमण भग- 
वान्‌ महावीर स्वामी को ४२, ७२,७द. 


३ 
७२ 


महाचीरस्सन्श्री महावीर स्वामी का ४६ 
७२, ८९ 
महावीरे~श्री महावीर स्वामी २६, ४६, ७१ 
महावीरेणनश्री महावीर से ४३, ६४ 
महासीदसेणे=मदासिदसेन कुमार २४ 
मदासेणे=महासेन कुमार २४ 
मानदं, निषेधाथैक श्रव्यय र्‌ 
माणुर्सप्~मनुष्य सम्बन्धी ७द 
मातुसलौम-पेसिया=मातुलुङ्ग-वीजपूरक की 
फक ६३ 
माया,तानमाता २०; २७ 
मासं=एक मास 


मास-सगलियामाप-उडद की फली ५१,५६ 
मासिया~एक मास कीं ८० 
मिलायमासीनयुरमाती हई 1 


भुडावखी=खर््मो की पंक्ति 


अ ५५ 
डनमुणि ४२, ८६ 
सुग्ग-सगलियान्मूग की फली ५१,९७ 
सुच्छिया=मूच्छित ३६ 
मूला-दिया=मूली का चिलक्रा ६ 
मेदो ज्ञाता धमेकयाद्गसूत्र मँ वणित 
मेष कुमार १२ 
मोदघेणनसवय मुक्त हुए ६५ 
मोयप्णो~दुसरो को संसार-सागर से 
सक्ति दिलाने वाले ६५ 
यन्छौर ८", ३२१, ४२, ८० 


रामपुक्ते=रमपुत्र कमार 
रायगिे=राजगूृह नाम का नगर ३, १२, 
२०, २७) ७१, ६०, ६१ 
राया-रजा १२, २०, २७, ३५ ७१, ५२, 
७३, ६० 
रिद्धद्धि?त्थिमिय-समिद्धे, द्वानथन 
धान्य से युक्त, भयरहित श्रौर सव 


प्रकार के रे्वये से युक्त १२, २४ 
लटुदेते-लष्टदन्त कुमार प, २० 
कभतिनप्राप्त करता है ४५, ४६ 
छाउय-फलेन्तुम्बे का फल ६१ 
उक्ल रुक्त 8४ 
रोग-नाहेणं=तीनों लोकों के खामी ६४ 
खोग-पल्ोयगरेणनलोक उद्योतकर 

( प्रकाशित करने बाले ) ६४ 
लोग-प्पदीवेरन्लोकों मे दीपक के 

समान भरकराश करने बलि ६ 
वंदतिन=वन्द्ना करता है ४२, ७२, ७३ 
वर्गसस~वग का ८ , ११, २०, २४7 २७ 

३२.६५ 
वम्गा प 
वह््यावछी-लाख आदि क वने इए वों 

के चिलौनों की पंक्ति ५५ 


अचुत्तरोपपातिकदशासनम्‌ ६३ 
वड-पत्ते=वड का पत्ता ४६, ६१ | बेदलस्सन्वेदह्मार का ६१ 
वत्तव्वया=यक्तन्य, विषय २७ व मार त 
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बासान्वष ६०, ६१ | तपनाय कपादिं का नाश करना, 
वासा,तिन्वषे तक १२, २० च्मनशन व्रते ८०, ६१ 
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विंगत-तडि-करालेरुनदी के तट कै स््चव=वदी २७ 
समान भयद्भर प्रान्त भागों से ६७ | सन्माय स्वाध्याय 
विजयपःये=विजय विमान मे २०२ २७ | सत्त=सात २० 
विजय-विमाशे=विज्य नामक विमान मे ६२ | सत्थवार्हि=सार्थवाषिनी को ३६ 


विपुे=वियुक्तगिरि नामक पर्वत १२ 
विमगिन्विमान भँ ८०२, ६१ 
वियण-पत्तेन्वोँस श्रादि का पङ्का 


“ ‰६ | सद्धि=साथ 


सत्थवादीनसार्थवाहिनी, व्यापार में 
निपुण स्री ३५, ३७, ८६ 
१२, ८० 


विहरतिनविचरण करता दै १२ दे, ४३, | समपरोनसमय से (मे) ३, १२, २७ 


४६, ४६ , ७२, ८६ 
विदरामिन्विचरण करता ह ५७ 
विष्टरित्तते=चिदार करने के लिए र्‌ 
वीतिवत्तित्ता=ज्यतिक्रम्त कर, चततिक्रमण 
केर, उसको छोडकर उससे गे १३,८० 


इुति-कहा जाता है ७२ 
इत्त-पडिबुत्तया=उक्तिपरत्युक्तिसे ३६ 
उुन्ते=कदा गया दै ३२ 
केनयेतेन्वैजयत विमान मे २०, २७ 
ववमाणीपनकौपती हुड ६७ 
वेद्धबेहायसानवेदन्न कुमार शरीर 
विहायस माई २० 


३४, ३६. ७१ ८९, ६०9 
समरोन्शरमण भगवान्‌ ४२, ७२, ७३२ 
समण-मादण-अतिदि-किवर-वणीमगा= 
श्रमण, माहन (श्रावक); अतिथि, 
कपण रौर वनीपकं (याचक पिप) ४२ 
समण-साहस्सीरँन्हजारो सुनि्यो मे 


(श्रमण सदसो मे) 
समर॒स्तनश्रमण भगवान्‌ का ४६, ७२, 
७२, ठ 
समणे=अमण भगवान्‌ ४६, ७१ 
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४६) ८०, ६४ 
समाणी-होने पर ५१, ५६ 
समाणेन्दोने पर ४२ ४६ 
समि-संगकियाचशमी वृत्त री फली ५६ 


समुदार=धरों के समूहं से प्रप्र सिक्ता 
समोखदे=पधारे, विराजमान हए १२, ३६, 


का भाव, संयम्ृत्ति १२ 
सामन्न-परियातो-संयम-वृत्ति २० 
सामली-करीलेशाल्मली त्त की कपल ५३ 
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सामीनश्ी श्रमण मगवान्‌ महावीर स्वामी 

१२, ६० 
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